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प्रारम्भिक वक्तव्य 


क्रान्ति-प्रन्थमात्ना का उद्देश्य हिन्दी पाठकों को संसार कौ 
वतेमान ओर गुज़री हुई क्रान्तियो की कथा सुनाना है | यहद जड़ 
आर चेतन दोनों तरह का संसार गति और स्थिति इन दो असूलों 
पर चल रहा है | यदि केवल गति हो और स्थिति का अभाव हो. 
जाय तो वतेमान में कुछ भी दिखाई न दे । वतेमान “स्थिति! का 
परिणाम है, तो भविष्य “गति' का, दोनों भिल कर इस भूत, 
वर्तमान और भविष्य में फैले हुए संसार का निर्माण 
करते हैं | 

यदि गति और स्थिति दोनों ठीक अनुपात में मिले रहें तो 
एक आदश ससार की रचना हो सकती दै, परन्तु दुर्भाग्यवश 
चैसा होता नहीँ | नदी का जल गति का प्रतिनिधि दै, और 
किनारा स्थिति का | जल न रहे तो नदी क्या, और यदि किनारा 
न रहे तो पानी बहने की जगह फेल कर सूख जाय। किनारा 
आर जल दोनों के मिलने से नदी बनती है। इसी प्रकार यह 
ससार भी स्थिति और गति के मिश्रण से बनता दै | 

यदि नदी के किनारे सदा सुरक्षित रहे, और जल्न का प्रवाह 
सदा नियमित रूप से चलता रहे, तो सृष्टि के आरम्भ से प्रलयः 
काल तक नदी एक ही रूप में चलती रहे -- परन्तु ऐसा नहीं, 
होता। कभी किनारे की प्रधानता रहती दै तो कभी जल की |. 
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चषे का अधिक समय जल को किनारे की झाधीनता में बिताना 
पड़ता दै, परन्तु ज्यों ही वर्षा ऋतु आती दै, जल का राज्य हो 
ज्ञाता है । वह किनारों से टकराता है, उन्हे तोडता है, उनका 
झग भग करके हुलिया बिगाड़ देता है। जब कभी बाढ़ आ 
ज्ञाती है, तब तो किनारा का कहीं पता ही नहीं रहता, पानी 
किनारों को नष्ट-भ्रष्ट करके अपना नया मागे बना लेता है । इसी 
का नाम क्रान्ति है। 
जब तक किनारा में बंधा हुआ पानी ` बहता रहे, हम कहते 
हैं “पानी शान्ति से चल रहा 2 | जब किनारे पानी में ga 
ज्ञाय, तब हम कह सकते हैं, “नदी में क्रान्ति आ गई है! । मनु- 
ष्य-समाज की भी यही दशा है । प्रायः मनुष्य समाज का प्रवाह 
समय के बने हुये किनारों में से होकर गुज़रता है | उसे शान्ति 
का समय कहते हैं, परन्तु जब मनुष्यों की भावनाय समय के 
डाले हुए बन्धनों से असन्तुष्ट होकर जोश में झा जाती हैं, मनो- 
भावो में बाढ़ सी उत्पन्न हो जाती है और पानी किनारों को 
ata कर विस्तृत भूखणड पर विचरण करना चाहता है, तब हम 
कहते हैं, यह क्रान्ति? है | 
कौन नहीं जानता कि यदि नदियों का पानी: वषे में कुळ 
समय के लिए बाढ़ पर न श्राया करे, और सदा झपने परिमित 
कलेवर और मध्यगति से चलता रहे, तो नदियों का जीबन 


| चिरस्थायी नहीं रद्द सकता श्रौर न नदियों की उपयोगिता ही रह. 
. सकती है | बढ़ी हुई नदी अपने मार्गों को. साफ : कर लेती है, 
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आर रास्ते में झाई रुकावटों को नष्ट-भ्रष्ट कर देती 21. बढ़ती के 
समय ही नदी अपने किनारों पर उस मिट्टी को डाल जाती है, 
जो भूमि को उपजाऊ बना देती है | नदी की उपयोगिता वार्षिक 
कान्ति के कारण ही कायम रहती है | यदि वार्षिक क्रान्ति बन्द. 
हो जाय तो नदी या तो रास्ते में सूख जाय, श्रथवा MAN- 
सिद्ध हो जाय | सम्भव है, नदी का किनारा बाढ़ कोः बहुत बुरा 
सममता हो, उससे डरता हो और उसे एक आपत्ति मानता होः 
= परन्तु नदी के जीबन के लिए वह अवश्यक है । उसी प्रकार 
यह सत्य है कि देशों के शासक और जातियों के मठाधीश-- 
कान्ति के नाम से कापते हैं - उसे आफ़त सममते हैं और उसके 
भाग को रोकने का यत्न करते हैं ~ परन्तु जैसे - किनारे के न 
चाहने से बाढ़ बन्द नहीं होती, इसी प्रकार शासकों या मठा- 
थीशों के न चाहने से क्रान्ति की गति नहीं रुक सकती | क्रान्ति 
जीवन का ऽप्रावश्यक सिद्धान्त है। जो सनुष्य-समुदाय इस सिद्धांत 
की sta करता है-चह नदी की ताजगी और शुद्धता को छोड़ 
कर जौहड़ की सड़ांद और अपचित्रता को निमन्त्रण देता 2 | 

इस अन्थमाला का उद्देश्य पाठकों को संसार की भूत झर 
चतेमान क्रान्तियों की कहानी सुनाना है। क्रान्ति कई रूपों में 


| प्रगट होती है । मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक, सभी 


¦ क्षेत्रों में समय समय पर क्रान्ति प्रादुभृत होती है, परन्तु क्रान्ति 
| की यही विशेषता हे. कि वह प्रायः सीमाओं का उल्लंघन कर 
। जाती है, एक चेत्र में प्रारम्भ होकर दूसरे eat में फेल जाती 
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है | अधिकतर देखा गया है कि मानसिक ऋन्ति सामाजिकः 


कान्ति के रूप में परिणत होकर अन्त में राजनीतिक क्रान्ति 
बन जाती है। यही कारण है कि बाह्य संसार को किसी देश की 
क्रान्ति का पता तभी चलता है, जब उसका राजनीतिक रूप 
प्रगट हो जाता है। 

चीन की क्रान्ति भी, जिस का इतिहास इस प्रन्थमाला के. 
प्रथम अन्थ में सुनाया गया है, मूलतः मानसिक कान्ति ही थी | 
मानसिक क्रान्ति ने सामाज़िक क्रान्ति को जन्म दिया और समयः 
पाकर वही राजनीतिक क्रान्ति के रूप में प्रगट हुई । अभी वह 
कान्ति का सिलसिला चल रहा है, क्रान्ति जारी है। चीन का 
जापान सै aay उस क्रान्ति की किताब का एक श्रध्याय- 
मात्र है। 

वतेमान पुस्तक में लेखक ने चीन की क्रान्ति का स्वांधीनता 
के लिए चेष्टा के रूप में वरन. किया हे । भारतवासियों के लिए. 
चीन की क्रान्ति का यह रूप बड़ा महस्वपर है, क्योंकि दोनों 
देशों में बहुत सी समानतायें हैं | दोनों देश बिशालाकार हैं, 
दोनों देशों के निबासियों में पू्वीयता कूट-कूट कर भरी हुई है, 
दोनों के इतिहास बहुत उज्ज्वल हैं | पश्चिम के निवासियों ने उन 
में जिस प्रकार दखल किया, उसमें भी बहुत सी समानता है | 
चीन का सम्राट्‌ शियन लुंग इंगलेंड के बादशाह को जिस तिर- 
BNI दृष्टि से देखता था, मुग्रल बादशाह जहांगीर की भी 


») 


Ng 


अपने दरबार में आये हुये. अग्रेज़ राजनी तिज्ञा के प्रति बही दृष्टि | 
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थी | जिस विधि से भारंतवषे में विदेशी व्यापारियों और पाद- 
'रियों ने प्रवेश किया, उसी विधि से उन्होंने चीन में भी हाथ पांव 
Sang | यहां तक तो दोनों देशों में समानता रही, इंसके आगे 
दोनों के माग धलग हो गये | जहां भारतवषे विदेशियों के झा- 
see के आगे बिलकुल शशक्त हो गया -- वहा चीन ने थोड़ी 
aga जीवन-चेष्टा जारी रखी, जो समय के साथ साथ अधिक 
बल्लवती होती गई, और आज हम यह दृश्य देख रहे हैं कि लगभग 
सारा चीन एक होकर विदेशी पंजे से छूटने की भरसंक चेष्टा कर 
रहा है । इन प्रष्ठों में चीन की जीवनचेष्टा का इतिहास अकित 
है | श्राशा दै, पाठक उसे उत्सुकता ओर रुचि से पढ़ंगे । 
क्रान्ति-प्रन्थमाला के अगले ग्रन्थ क्रमशः पाठकों के हाथों 
में पहुंचते रहेंगे । यह म्रन्थमाला उन्नतिशील सामयिक साहित्य 
का एक झावश्यक sit हो -- हमारी यही हार्दिक इच्छा 
होगी । क्रान्ति-प्रन्थमाला का दूसरा मन्थ सम्भवतः जभैनी के 
सम्बन्ध में होगा | 


इन्त 


3S 
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यों तो संसार के समस्त साम्राज्यवाद की कहानियां संसार 
के इतिहास का सबसे करुण अध्याय है, लेकिन चीन की कहानी 
Sra सब कहानियों से भी एक विशेषता रखती है । साम्राज्यवाद 
का शिकार होने वाले देशों में चीन जितना विशाल राष्ट्र और 
कोई नहीं | ४३ लाख वगेमील और ४८ करोड़ जनसंख्या का 
महान्‌ राष्ट्र किस तरह जापान, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका 
आदि सभी साम्राज्यलोलुप राष्ट्रों की रंगस्थली बना, किस तरह 
उन्होंने उसे बाह्य रूप से पराधीन न करते हुए भी उसके आर्थिक 
व राजनैतिक संगठन को अपनी मुट्ठी में कर लिया, किस तरह 
उन्होंने इतने बड़े राष्ट्र की अत्यन्त प्राचीन और सभ्य जनत! को 
जबदेस्ती अफीम खिला कर निस्तेज, आलसी और काहिल बना 
दिया, यह सब कहानी अत्यन्त करुण है । लेकिन इसके सश्र ही 
एक और कहानी भी है और वह है चीनी जनता की आन्तरिक 
आर बाहरी गुलामी से मुक्त होने की वीर कथा | चीन एशिया 
का पहला राष्ट्र दै, जिसने निरंकुश मंचू राजतन्त्र को उखाड़ कर 
प्रजातन्त्र की स्थापना की | इसी से चीनी जनता सन्तुष्ट नहीं हो 
गई, उसे संसार की सबसे प्रबलतम अनेक शक्तियों से एक साथः 
टक्कर लेनी पड़ी और श्रब तक उसका यह स्वाधीनता-युद्ध 
जारी है। इस युद्ध से उसे कहीं से ( रूस से भी नहीं, जैसा कि: 
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ge भारतीय सममते हैं) वास्तविक सहायता प्राप्त नहीं हुई । 
उसे अपने पैरों पर खड़े होकर ही अनेक शक्तियों के साथ मोर्चा 
लेना पड़ा है | ; ER 
. भारत और चीन में अनेक समानताएं हैं । हम भारतीय अपने 
इस निकटतम पड़ोसी महान्‌ राष्ट्र के स्वाधीनता-संग्राम से बहुत 
शिक्षा ले सकते हैं | [इसलिए उस पर एक नज़र डाल लेनी 
झावश्यक दै । प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में एक छोटा-सा प्रयत्न 
हे । वस्तुतः यह saa की बात दै कि हम जितना इंग्लैंड, इटली, 
“रूस, व जमनी आदि के बारे में जानते हँ, उसका सौवां हिस्सा 
भी अपने निकटतम पड़ोसी चीन के बारे में नहीं जानते। आज, 
जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के कारण हमें संसार भर के देशों कां 
ज्ञान आवश्यक है, अपने निकटतम एक महान्‌ राष्ट्र का ज्ञान तो 
आर भी अधिक अनिवाय है। मेरा विश्वास दै कि इस कमी को 
यह्‌ पुस्तक एक सीमा तक पूण करने में कुछ न कुछ सहायक 
अवश्य होगी | 
प्रस्तुत पुस्तक में न लिख पाता, यदि माननीय Go इन्द्र विद्या- 
वाचस्पति की प्रेरणा न होती । इसके लिए में उनका कृतज्ञ हूं | 
. पुस्तक की घुटियों की ओर यदि विद्वान मित्र मेरा ध्यान 
खींचेंगे, तो में उनका आभार मानूंगा । 


७ जुलाई १६३८ ः 
-चीन जापान युद्ध की सालगिरह कृष्ण चन्द्र 
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चीन के उन लाखों अबोध cage शिशुओं 
की स्मृति में, जो साम्राज्यवाद से 
अंधे हुए जापान की भयंकर 
जहरीली बम या गेस की 
वर्षा से तड़पते-तड़पते 
संसार से कूच 
कर गये 
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T° सनयात सेन 
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पहला अध्याय 
अतीत पर एक द्वष्टि 


सन्‌ १७६२ ई० में चीन के सम्राट्‌ शियन लुंग ने इंग्लैंड के 
बादशाह जाज तीसरे को निम्नलिखित पत्र लिखा था: 

“दे बादशाह, तू बहुत से समुद्रों की सीमा से परे रहता = 
फिर भी हमारी सभ्यता से कुछ लाभ उठाने की नम्र इच्छा से 
प्रेरित होऊर तूने एक राजदूत मणडल भेजा है, जो बाइच्जत तेरी 
अर्जी लेकर आया है। 7““““*अपनी भक्ति का सबूत देने के 
लिए तूने अपने देश में बनी हुई कुछ वस्तुये भी भट के रूप में 
भेजी हैं । तूने अपने प्राथैनापत्र में जो श्ाद्रपूणे विनम्रता 


| दिखाई है, बह प्रशसा.के योग्य | 
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“सारी दुनिया पर राज्य करते हुए मेरे सामने केवल एक 
ही मकसइ रहा है यानी SER शासन कायम रखना ओर राज्य 
के प्रति अपने कतेब्यो पर अमल करना। MAANA और बेश- 
कीमती चीजों में मुके कोई रूचि नहीं है। मुझे oS तेरे देश 
.की बनी हुई चीजों की जरूरत भी नहीं है। ऐ बादशाह, तुझे 
मेरी भावनाओं का आदर करना व भविष्य में इससे भी ज्यादा 
श्रद्धा व राजभक्ति दिखलानी चाहिये, ताकि तू सदा हमारे राज्य- 
सिंहासन की छत्रच्छाया में रहकर अपने देश के लिए शान्ति व 
सुख प्राप्त करता रहे । 

“डर से कांपते हुये मेरी आज्ञाओं का पालन कर और 
लापरवाही मत दिखा |? | 

इसके भी २४-२५ साल बाद ब्रिटिश राजदूत लाड एम- | 
हस्ट से चीनी सम्राट ने मुलाकात करने से इसलिये इन्कार कर 
दिया कि वह चीन की “कोतो? विधि के अनुसार सम्राट को 
दण्डवत्‌ प्रणाम करने के लिये तेयार न हुआ था | इन दो ae 
ast से प्रतीत होता है कि चीन उन दिनों कितला शक्तिशाली 
था | वस्तुतः चीन का प्राचीन इतिहास अत्यन्त गौरवपूण है | 

भारत की भांति चीन भी प्रथ्वी के प्राचीनतम सभ्य देशों. 
में से एक हे । भारत के साथ श्रत्यन्त प्राचीन काल से उसका 
सम्बन्ध रहा है | ऐतिहासिकों के मतानुसार पिछले ५००० वषे ;: 
का चीन-इतिहास प्राप्त होता है। इस इतिहास से ज्ञात होता. । 
है कि चीन अत्यन्त उन्नत देश था। हसिया, शेंग और चाऊ : | 


SNe eB a 
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रांजवंशों के सेकडों वषे राज्य करने के बाद चीन में चिन 
राजवंश गद्दी पर AST | यह वश सम्राट अशोक का समकालीन 
था । इसी वंश के. कारण यह देश “चीन? कहलाया । हन ओर 
तंग वेश के जमाने सें भी चीन ने बहुत उन्नति की। सातवीं 
आर आठवीं सदी में चीन सम्भवतः दुनिया का सब से ज्यादा 
सभ्य, खुशहाल और सुशासित देश था। अनेक महत्त्वपूर्ण आवि- 
प्कार, जो सेकड़ों सालों बाद यूरोप में हुए थे, चीन में सैकड़ों 
बरस पूव हो चुके थे। कागज और छापने की कला, बारूद, 
तथा नोट करेंसी आदि कां आविष्कार सबसे पहले चीन में ही 
हुआ था । दिग्दशक यंत्र का ज्ञान भी चीनियों को बहुत पहले 
से था । रेशम के कीड़े से रेशम निकालने और कपड़े बनाने का 
आविष्कार भी चीन में हुआ था। कूलता हुआ पुल २०६ 
ई० qo में बन चुका था। चीन की १४०० मील लम्बी दीवार 
आज भी संसार के प्रधान सात आश्चर्यो में से एक समझी 
जाती है। खेती, नगरनिर्माण तथा व्यापार व्यवसाय सभी 
दृष्टि से चीन उन्नतं राष्ट्र था । राजनेतिक दृष्टि से भी हम चीन 
को बहुत उन्नत पाते हैं। सरकारी नौकरी के लिये प्रतिस्पर्धात्मक 
परीक्षा की प्रथा का उल्लेख सिर्फ चीन के ही प्राचीन इतिहास 
में मिलता है। १५६ ६० में जनसंख्या होने का उल्लेख भी 
मिलता है। लोगों का सामाजिक, सांस्कृतिक सोर दार्शनिक 
धरातल भी बहुत ऊंचा था । कन्फ्यूशत की विचारधारा सदियों 
से चीनियों को सांस्कृतिक उन्नति का पाठ पढ़ा रही थी | बौद्ध 
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धर्म के प्रवेश ने भी चीन के सामाजिक जीवन पर गहरी छाप 
डाली थी। संग राजवंश के समय भी चीन त्यन्त उन्नत राष्ट्र 
था। मंगोलों के युवान राज वश ने संग वेश को परास्त कर 
स्वयं चीन का शासन अपने हाथ में लिया, लेकिन सिंग वंश के 
हांग वू नामक नेता ने १३६८ ई० में उसे परास्त कर दिया। 
१६४४ ई० तक मिंग राजवंश कायम रहा | इस काल में चीनियों 
को अपनी प्रतिभा के विकास का पूरा अवसर मिला। जापान 
ने भी कुछ श्ररसे तक चीन की अधीनता स्वीकार की | कोरिया, 
सुमात्रा और जावा वगेरः डोपों व इगडोचाइना से चीन को 
कर मिलता था | चीन की आर्थिक उन्नति भी खूब हुई | 

इस काल का सांस्कृतिक इतिहास और भी उल्लेखनीय हे | 
साहित्य, कला, दौलत, उद्योग धन्थो और सभ्यता में ची प यूरोप 
से कहीं आगे था । लेकिन चीन का भी भाग्यचक्र पलटा और 
सत्रहवीं सदी के बीच में मंचुओं ने चीन को जीत लिया। यह 
मंचू वंशी यद्यपि विदेशी थे, तथापि ये चीन की संस्कृति अपना 
कर चीनी ही बन गये थे। इनके समय भी चीन खुब उन्नति 
करता रहा | मंचू राजा कांग ही ६१ वषे तक ऐसे साम्राज्य का 
स्वामी रहा, जो अपने जमाने की दुनिया के किसी भी साम्राज्य 
से बड़ा और ज्यादा बाद था | इसी बादशाह के पोते शियन 
लुग ने ब्रिटिश सम्राट्‌ को उपयुक्त श्रभिमानपूर्ण पत्र लिखा था । 


शियनलुंग के साम्राज्य में मंचुरिया, मंगोलिया, तिब्बत और तुर्कि- 


स्तान शामिल थे । कोरिया, अनाम, स्याम और बरमा उसकी 
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सत्ता को मानते थे। १७६६ ६३० में शियन लुंग का देहान्त 
हुआ । 
रूस को छोड़ कर चीन संसार के सब देशों में बड़ा है। 
उत्तर में साइवेरिया से लेकर shag में उष्ण कटिबन्ध तक और 
पश्चिम में अफगानिस्तान से 'लेकर पूवे में पीले समुद्र 
(प्रशान्त महासागर) तक चीन फेला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 
करीव ४३ लाख वगे मील है श्रर्थात्‌ समस्त यूरोप से कुछ बड़ा 
आर भारत से करीब दुगुना। चीन की आबादी लगभग ४८ 
करोड़ है अर्थात्‌ संसार की समस्त जनसंख्या का एक चौथाई 
भाग चीन में बसता है | यह १८ प्रान्तों में बटा हुआ है | 
संसार के इतिहास में जो बड़ बड़े ठुःखान्त श्ाश्चय हुए 
हैं, उनमें चीन का पतन बहुत महत्वपूर्ण हे । इतना शक्तिशाली 
उन्नत शर सम्पन्न राष्ट्र किस तरह एकाएक गिर कर विदेशियों 
की क्रीडास्थली बना, यह चीन के इतिहास में सब से अधिक 
करुणापूर्ण अध्याय है और इसकी चर्चा हम आगामी अध्याय में 
करेंगे | 
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दूसरा अध्याय 
विदेशियों की लूट-खसोट 


यों तो बहुत प्राचीन समथ से चीन का अन्य राष्ट्रों से 
सम्बन्ध चला श्रात्रा था, परन्तु चीन की आन्तरिक परिस्थिति 
से सम्बद्ध सन्धि करने वाला सवे प्रथम पश्चिमी राष्ट्र रूस था। 
१६८६ ई० में मंचूरिया और साइबेरिया की सीमा SUVA 
नदी तक निश्चित करने, दोनों राष्ट्रों की प्रजा को एक दूसरे से 
व्यापार करने तथा एक दूसरे देश में आने जाने का अधिकांर 
देने के लिए रूस के जार महान्‌ पीटर और चीनी सम्राट कांग 
ही ( १६६१-१७२२ ) में सन्धि हुई । वस्तुतः कांग ही ईसाई 
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व्यापारियों व मिशनरियों के प्रति काफी उदार था । उसे उनके 
स्वभाव का परिचय न था। वह विदेशों के साथ व्यापार बढ़ाने 
की सद्‌ कोशिश करता था | उसने विदेशियों के लिये चीन के सब 
बन्दरगाह भी खोल दिये थे । लेकिन उसे जल्दी ही मालूम हो 
गया कि योरप के व्यापारी और प्रचारक चीन में सदिच्छा से 
नहीं आये । ईसाई पादरी चीन को जीतने फे लिये अपने अपने 
देश की सरकारों के साथ पड्यन्त्र करते रहते हैं । कैयटन के 
फौजी अफसर की रिपोर्ट से सम्राट काँग ही के इस सन्देह की 
और भी पुष्टि हई | इस रिपोर्ट में बतलाया गया था कि फिलि- 
पाइन और जापान में योरुप की सरकारों और उनके सौदागरों 
व प्रचारकों के बीच में कितना घनिष्ठ सम्बन्ध था । इसलिए 
इस अफसर ने यह सिफारिश की थी कि हमलों और विदेशियों 


` की साजिशों से साम्राज्य को बचाने के लिए बिदेशी व्यापार पर 


पाबन्दी लगाई जाय और ईसाई धम के प्रचार को रोका जाय | 
चीन की बड़ी राज्यसभा ने इस रिपोट को स्वीकार कर 
लिया | इसकी आज्ञानुलार सम्राट्‌ कांग ही ने विदेशी व्यापार 
आर पादरियों के प्रचार पर सख्त पाबन्दी के हुक्म जारी कर 
दिये, लेकिन सब तरह की पाबन्दियों के होते हुए भी विदेशी 
व्यापार बराबर बढ़ रहा था | रूस ने तो चीनी सम्राट्‌ से किसी 
तरह सिल कर बहुत सी सुविधाएं भी प्राप्त कर ली थीं। 
१७२७ ६० की सन्धि के अनुसार तीन वषे में करीब दो सौ 
रूसी व्यापारियों को बिना कर दिये पेकिंग में घुसने को आज्ञा 
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भी मिल गई । इस तरह रूस तो व्यापार बढ़ा रहा था, लेकिन | 
इंग्लेरड के व्यापार पर wa भी पाबंदी लगी थी और व्यापार | 
का सब से बड़ा हिस्सा था भी ईस्ट इग्रिडया कम्पनी के हाथ में, + 
जिसने केरटन तक पेर फेला रखे थे | इसलिए पाबदियां भी इसी | 
को सब से ज्यादा अखरती थीं | इन पाबंदियों को दूर कराने के | 


लिए ब्रिटिश सरकार ने १७९२ ई० में लाडे मेकाटेनी के नेतृत्व 
में एक डेपुटेशन चीन भेजा, परन्तु उसे कोई सफलता न मिली | 


इस डेपुटेशन को चीन की ओर से जो जवाब दिया गया, वह 


- पुस्तक के प्रारम्भ में हम लिख आये हैं। "० 


अफीम युद्ध 

इसी बीच पाबन्दियों के होते हुए भी अफ़ीम का व्यापार 
निरंतर बढ़ रहा था। अंग्रेज व्यापारी खूब पैसा कमा रहे थे, 
लेकिन चीनियों का स्वास्थ्य और नेतिक आदश लगातार गिर 
रहा था । अफीम के नशे ने सारे राष्ट्र को अफ़ीमची आर ay. 
सक बनाना शुरू किया | देश का धन भी चौपट हो रहा था, 
स्वास्थ्य और चरित्र भी । शहर शहर में चयडूखाने खुल गये। 
केवल एक निंगपो शहर में २७०० चणडूखाने थे। लोगों में 
यह व्यसन इतना बढ़ गया कि बालबच्चों तक को बच कर 
Smit खरीदने के उदाहरण मिलने wt! सन्‌ १६८४ ६० Ñ 
२०० पेटी से अधिक अफ़ीम चीन न जाती थी, लेकिन १८२० ई० 
में पेटियों की संख्या १७००० तक पहुंच गई | सन्‌ १८००३० में 
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चीन सरकार ने श्रफ़ीम का आना रोक दिया था, लेकिन 
इसका भी कोई लाभ न हुआ | कस्टम अधिकारियों को रिश्वत 
दे दे कर यह व्यापार गुप्तरूप से और भी ज्यादा बढ़ता रहा | 
तब श्राखिरकार चीन सरकार को कुछ सख्त कारेवाही करनी 
पड़ी । इसकी रोक थामु.के लिए लिन सी हो नामक झधिकारी 
को विशेषांधिकार दिये गये। उसने अफीस-व्यापार के मुख्य 
केन्द्र केरटन में आकर तमाम विदेशी व्यापारियों को आज्ञा दी 
कि अफीम का जितना भी स्टाक उनके पास है, वे शीघ्र ही 
उसके पास जमा करा दें। पहले विदेशी व्यापारियों ने 
उसकी sat पर ध्यान न दिया। इस पर लिन ने उन्हें उनकी 
केक्टरियों में बन्द कर दिया और बाहर से उनके पास रसद 
आना रोक दिया। आखिर उन्हे घुटने टेकने पड़े और दो एक 
दिन में ही २०००० पेटियां, जिनका मुल्य २० लाख पौणड 
था, उसके पास जमा हो गई | यह सब चोरी से चीन में पहुंच 
चुकी थीं | लिन ने वे सब पेटियां समुद्र में फिकवा दीं | 
लिन बहुत योग्य, सच्चा और ईमानदार था । उसने जो कुछ 
किया, उसे करने का श्रधिकार था, लेकिन शायद वह यह भूल 
गया था कि चीन के पास वह बल न था, जिसके जोर पर चह 
यह कार्य कर सकता | /आत्म-सम्माब के नाम पर अंग्रेजों ने 
नवस्त्र १८३६ में चीन से लड़ाई छेड़ दी। येह युद्ध, जिसे 
| अफीम का युद्ध” कहते हैं, तीन साल तक चला) केन्टन और 
दूसरी जगह की नाकेबन्दी करने वाले त्रिटिश जंगी बेड़ों के कारण 
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. चीन सरकार को सफलता न मिली । । आखिर चीन को झुकना 
पड़ा | अगस्त १८४२ ३० में नानकिग की सन्धि हुई | यह पहली 
पराजय थी, जिसने चीन की कमजोरी को इतने नग्न-रूप में 
यूरोप के सामने रक्खा | इस सन्धि के नुसार कैन्टन, अमाय, 
PATH, निगपो और शंघाई नामक बन्दरगाह विदेशी व्यापार 
के लिये खोल देने पड़े | इन स्थानों में विदेशियों को रहने और 
अपनी कोठियां स्थापित करने का अधिकार भी दिया गया । 
चीन-स्थित ब्रिटिश नागरिकों के मुकदमे आदि का अधिकार भी 
चीनी अदालतों को न रहा । हांगकांग टापू पर भी अंग्रेजों ने 
कब्जा कर लिया और जो श्रफीम नष्ट की गई थी, उसका मूल्य 
तथा लड़ाई का खर्च करीव ६३ करोड़ रुपया भी इंगलेंड को 
देना तय किया गया | चीन-सम्राटू ने महारानी विक्टोरिया के 
नाम विनय-पूरणी पत्र लिखा | इसकी भाषा ५० साल प्रथ लिखे 
गये शियन लुग के पत्र से बिलकुल भिन्न थी L 

अन्य राष्ट्र 
पश्चिम की साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ चीन की विपः 
त्तियों का यह प्रारम्भ था | चीन के अन्दर चीन सरकार से भिन्न 
दसरी ताकतों की सरकार कायम होने का यह पहल्ला उदाहरण 
था | नानकिंग की सन्धि ने ब्रिटेन के लिये चीन के दरवाजे खोल 
दिये । लेकिन एक वार दरवाजा खुलते ही अन्य अनेक राष्ट्र भी 
चीन में घुस आये । फ्रान्स और संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के साथ भी 
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व्यापारिक सन्धियां हुई और उनके लिये भी पांचों बन्दरगाह 
खोले गये । कुछ झन्य राष्ट्रों ने भी बाद में ये ्रधिकार प्राप्तः 
कर लिये । 


i 
ईसाई पादरी 

लेकिन चीन के लिये विदेशी व्यापार से भी अधिक खतरनाक: 

ग्रे इसाई धम के पादरी, जिन्हें सन्धि के अनुसार चीन सरकार 
को अपने देशा में धमे प्रचार की इजाजत देनी पड़ी । बाद में चीन 
पर जितनी SUG SNE, प्रायः उन सब का कुछ न कुछ कारण 
था ईमा के प्रेमधम के प्रचारक ये पादरी | “इनका बर्ताव निहा- 
यत गुस्ताखाना और भड़कामे बाला था । लेकिन विदेशी होने 
के कारण चीनी अदालतों में इनपर मुकदमा न चलाया जा सकता 
था | फिर इन्होने कुछ समय बाद यह भी मांग पेश की कि 


- इसाई चीनियों पर भी चीन की अदालत सुकदमा नहीं चला 


सकतीं | गांव वालों को ये ईसाई पादरी और उनके नये शिष्या 
भड़काते रहते थे | यदि कभी गांव वालों ने क्रोध में आकर किसी! 
पादरी की हत्यां कर डाली, तब उनकी पीठपर रहने वाली साम्राज्य 
बादी सरकार आ धमकती और उनके हरजाने के नास पर रुपया 
वसूल करती, अनेक शहरों पर अधिकार कर लेती या कुछ खास 
rataa, जिनका किसी भी तरह समथन नहीं किया जा सकता, 
प्राप्त कर लेती ।? पिछले ५० सालों के इतिहास सें यह घटना 
बार २ दुहराई गई दै । सर जोन वुडरफ ने इसी प्रकार की घट- 
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नाओों को देखते हुये लिखा है--“'धसे को राज्य बढ़ाने और धन 
कमाने का साधन बनाना एक ऐसी नीचता है, जो शायद हमारे 


A BN a n r 
राजनेतिक और व्यापारिक काल के लिए ही सुरक्षित रखी गई | 
(AR P चीन वालों के दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि. 


पहले मिशनरियों का आना, फिर जंगी जहाजों की पहुंच और 
उसके बाद जमीन हड़पना । \ „ aa 


~ 


दूसरा अफीम युद्ध 


चीन सरकार की दब्वू नीति, लोगों की आर्थिक स्थिति के | 


निरन्तर हास और विदेशियों के बढ़ते हुये प्रभाव तथा ईसाई 


पाद्रियों के खिजाने वाले अ6पमानपूर्णा व्यवहार से चीन की | 


जनता में असन्तोष की आग बढ़ रही थी । १८५३ ६० के करीब 
हुँग नामक नेता ने इसका लाभ उठाते हुए मंच सरकार के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया । उसे विद्रोह में आश्चर्यजनक सफलता सिली | 
चीन सरकार को उसे दबाने में अपनी सारी शक्ति लगा देनी 
पड़ी | इधर यूरोपियन शक्तियां और विशेष कर ब्रिटेन अभी तक 
जो कुछ चीन से छीन चुके थे, उससे सन्तुष्ट न थे । वे कुल और 
भी लेने की ताक में थे। चीन सरकार को विद्रोह में लगा देख 


कर वे लड़ाई का कोई बहाना ढूँढने लगे | अफीम का ब्यापार . | 


यद्यपि पिछले युद्ध के बाद से गैरकानूनी मान लिया गया था, 
तथापि बड़े जोरों से जारी था | १८५६ ६० में एक ऐसी ही चीनी 
नाव पकड़ी गई, उस पर के १२ चीनी भी गिरफ्तार कर लिये 
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गये । बिटिश दूत ने इस मौके को हाथ से न जाने देना चाहा | 
उसने मांग पेश की कि उस नाव को पकड़ने का हरजाना दिया 
जाय, क्योंकि उस पर भी अंग्रेजी करडा लहरा रहा था | मजे की 
बात यह कि mas के परवाने की मियाद गुजर चुकी थी । चीनी 
इ्रफसरों के इन्कार करने पर युद्ध घोषणा कर दी गई | 

इस बार फ्रांस ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि लोगों को 
विद्रोह करनेके लिये उभाड्ने के अपराध में चीनी अधिकारियों 
ने एक फ्रांसीसी पादरी को प्राणदड देने का साहस किया था | 
चीन फिर हारा -- दरञ्रसल वह लड़ा ही नहीं, वह अपने विद्रोह 
दमन में व्यग्र था -- और सन्‌ १८४५८ ३० में उसे टीन्टसिन की 
सन्धि करनी पड़ी | इस लूट में हिस्सा बांटने के लिये रूस और 
अमेरिका भी सन्धि के समय आ कूदे । इस सन्धि के अनुसार 
कुळ और बन्दरगाह भी विदेशी व्यापार के लिये खोल दिये गये। 
पेकिंग में ब्रिटिश राजदूत रखना चीन ने मान लिया | यांगत्सी 
नदी के मागे से व्यापार करने तथा चीन के भीतर आने 
जाने का अधिकार भी अग्रजं को दिया गया sie इस 
बात का श्राश्वासन भी दिया गया कि भविष्य में पादरियों 
को धभप्रचार से रोका न. जायगा | इस दूसरे अफीम युद्ध में 
चीन सरकार को अफीस के व्यापार की भी स्वीकृति देनी 
पड़ी | युद्ध की क्षति-परति के नाम पर So लाख टेल (एक टेल= 
करीब सवा दो रुपये ) देने पड़े | इस तरह चीनियों को जबदेस्ती 
अफीम का आदी बताया गया। जाज लिंच ने 'दी वार आफ: 
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-सिविलाइजेशन? में ठीक ही लिखा है कि--“चीन वाले अफीम 
के उपयोग से बिल्कुल saa थे | भारत से अफीस ले जाकर 
यूरोपीय व्यापारियों ने उसका वहां प्रचार किया आर जब 


'चीन्नियों ने उसका आयात रोकने की चेष्टा को, तब यूरोपियनों | 


ने युद्ध छेड दिया! युद्धका कारण यह था कि अफीम के 
व्यापारी चाहते थे कि चीन वालों को श्रफीम पीनी ही चाहिये. 
चाहे इससे राष्ट्र के नवयुबकों की जीवन-शक्ति क्यों न क्षीण 
-होत्ती जाय |” 

दूसरा अफीम-युद्ध यहीं समाप्त नहीं हुआ | सन्धि पर अन्तिम 
“रूप से हस्ताक्षर करने के लिए एक साल. बाद जब विदेशी 
राजदूत पेकिंग राने लगे, तो चीन सरकार ने उनसे प्रार्थना 
की कि विद्रोहियों ने पीको नंदी पर अधिकार कर रखा है, 
-इसलिए अच्छा हो कि स्थल मांग से आवे, ताकि विद्रोही उन्हे 
चोट न पहुंचा सक । Safer इसे मान गया | लेकिन लड़ाई 
का छोटे से छोटा मौका तलाश करने वाले ब्रिटेन व फ्रांस ने 
उसकी यह उचित प्राथना भी स्वीकार न की | वे जबदस्ती नदी 
में होकर आने लगे । विद्रोही चीनियों ने sé श्राने न दिया 
SI उन पर गोलावारी शुरू कर दी। इससे दोनों सरकारों ने 


उत्तेजित होकर जो काण्ड किया, वह बहुत भीषण और रोमांच- ! 
कारी था। to जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में “१८६० ६० 
में पेकिंग के प्राचीन नगर पर उन्होंने धावा बोल दिया और 
तबाही, बरबादी, लूट शुरू हो गई। नगर की सब से अद्भुत 
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इमारत ( ग्रीष्म भवन) भी जला दी गई | यह भवन चीन के 
सर्वोत्कृष्ट अमूल्य साहित्य और कला के रत्नों से परिपूर्णं था | 
पीतल और कासे की सुन्दर सुन्दर मूर्तियां, चीनी मिट्टी के 
saya और बढ़िया वर्तन, हस्त लिखित दुलभ पुस्तके और चित्र 
तथा अन्य कलापूणं कृतियां, जिनके लिए चीन हजारों वर्षों से 
प्रसिद्ध था, वे सब इस महल में रखी हुई थीं। सभ्यता का दावा 
करने वाले जाहिल और हूश अंग्रेज व फ्रांसीसी सिपाहियों ने 
इन बहुमूल्य वस्तुओं को खूब लूटा और कई दिनों तक जलती ' 
रहने वाली भयंकर होलियों में झोंक झोंक कर राख कर fear |” 
इसके वाद कुछ और भी शर्तें चीन पर लादी गई । कज 
आर युद्ध का खर्च वसूल करने के ' लिए शंघाई में विदेशी अफ- 
सरों की मांतहती में एक कस्टम विभाग खोलना पड़ा | इसका 
नाम रखा गया “शाही समुद्री कस्टम विभाग? | 


रूस भी 


इधर इंगलैंड और फ्रांस चीन को दबा कर लूट खसोट कर 
रहे थे, उधर रूस ने उत्तर में हाथ पर बढ़ाने शुरू किये । तरह २ . 
की चाले चल कर व युद्ध की धमरी देकर उसने चीन के इस 
हिस्से पर अधिकार कर लिया, जो STAC नदी के उत्तर तथा . 
असूरी नदी के पूर्वे में था और जो सदा से चीन के साम्राज्य .. 
का एक भाग रहा था | इससे रूस का राज्य ब्लाडीवास्टक तक 
केल गया और उसे ae बन्दरगाह मिला, जो. सामरिक और. 
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व्यापारिक दोनों दृष्टियो से अत्यन्त महत्वपूरा है | वस्तुतः रूस : 


को एक ऐसे बन्दरगाह की जरूरत थी, जहां का पानी सरदी में 
भी जम कर बरफ न बन जाता हो। व्लाडीवास्टक में साल के 
अधिकांश समय जहाज बिना किसी वाधा के आ जा सकते हैं। 
यहीं तक उसने बस न की | जब चीन सरकार चीनी तुर्कस्तान के 
AMT को शान्त करने के प्रयत्न में लगी थी, रूम ने अपनी 
Bars भेज कर इली के प्रान्त पर भी चुपके से कब्जा कर frat | 
मंगोलिया में भी कुछ विशेषाधिकार रूस ने क्लीन लिये | तीन 
साल तक के युद्ध और aay विनाश के बाद भी इंगलैरङ' 
और फ्रांस जितना फायदा न उठा सके थे, उससे कहीं ज्यादा रूस 
ने बहुत मजे में प्राप्त कर लिया । 

यह सब देख कर इगलेएड का लालच और भी. बढ़ा । 
ब्रिटेन के परराष्ट्र विभांग का एक अधिकारी चीन में कहीं लुटेरों 
द्वारा मारा गया । बस, इंगलैगड को बहाना मिल गया । चीनः 
सरकार ने मारने वाले ११ चीनी जगलियों को फाँसी की सजा 
भी दे दी, लेकिन अंप्रेज तो न्याय नहीं चाहते थे, वे चाहते थे 
साम्राज्य | आखिर चीन सरकार ने युद्ध से डर कर वेचाऊ आदि 
कई नये बन्दरगाह ब्रिटिश व्यापार के लिये. खोल दिये | चीन का 
प्रधानमन्त्री स्व्यं महारानी विक्टोरिया से माफी मांगने इंगलेणडः 
गया | 


फ्रांस इग्लेणड से पीछे क्‍यों रहता ? उसने sara पर अधि- - 
कार कर लिया | चीन और फ्रांस में युद्ध छिड़ गया | फ्रांस हार | 
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रहा था क्रि त्रिटिश मंत्री ने बीच में पड़कर सन्धि करा दी, जिसके 
अनुसार फ्रांस बहुत लाभ में रहा | अनाम पर फ्रांस का अधि 
कार मान लिया wat | फ्रांस के साथ चीन को उलभता देख कर 
इंग्लणड ने १८८१ में चीन साम्राज्य के दूसरे महत्वपूरण भाग 
बरमा पर भी हाथ साफ़ किया। वरमा भारत में शामिल कर 
लिया गया। बरमा चीन का करद राज्य था, इंग्लैएड ने भी 
उए समय चींन से ज्यादा झगड़ा न बढ़ाने को इच्छा से चीन 
को नियत कर देने का वचन दिया, लेकिन कभी भेजा नहीं | 
१८८६ में अंग्रेजों ने पोटे दैमिस्टन दबा लिया और इसका 
कारण यह बताया कि हमें डर है कि रूस कहीं कोरिया को न 
हड़प ले, पर रूस के कहने पर Haass पोर्ट हैमिल्टन छोड 
दिया | केसी अच्छी इलील हे ? दूसरा 'ग्रादमी चोरी न कर ले, 
इसलिए में ही चोरी कर लूं । 

उन्नीसवीं शताब्दि के अन्तिम दशाब्द का आरम्भ होते होते 
यूरोपीय देशों की तृष्णा बहुत बढ़ गई । जापान भी उन्नति 
करके मदान में sor चुका था। वह भी चीन को निगलने में 
यूरोपियन शक्तियों का साथ देने लगा। कोरिया के प्रश्न को 
लेकर उसने १८६४ ई० में चीन से लड़ाई छेड़ दी, लेकिन उसका 
वर्णेन हम फिर करेंगे | हां, इतना जरूर हुआ कि रूस ने जापान 
की इच्छा में बाधा डाली और इस उपकार के बदले उसने कुछ 
सुविधाएं प्राप्त कर लीं | मंचूरिया होते हुए ब्लाडीवांस्टक तक रूस 
को रेलवे लाइन बनाने तथां पोटेश्रार्थर के लिए एक रेलवे शाखा 
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खोलने का ्रधिकार मिल गया। पोटेश्रार्थर में किलेवन्दी का 


अधिकार भी उसने ले लिया । यह देख कर फ्रांस की जीभ भी | 


'लपलपाई | उसने चीन को दबा कर मेकांग तराई में अपना प्रभुख 
बढ़ा लिया तथा कियांगसी और यूनन प्रान्तों में रेल्लों तथा 
खानों के सम्बन्ध में कुछ नये अधिकार प्राप्त कर लिये | 


फ्रांस को मेकांग तराई में नया प्रदेश प्राप्त करते देख कर | 
ब्रिटेन कब चुप रहने वाला था ? उसने भी चीन पर दबाव डाला | 
कि फ्रांस के साथ किये गये नये समकोते से हमारे साथ की गई | 
सन्धि का उल्लघन होता है । चीन फ्रांस से झधिकार वापस तो | 


“ले नहीँ सकता था, और न ॒ ब्रिटेन इसके लिए उत्सुक था, वह तो 


इस बहाने अपना लाभ चाहता था, निदान चीन को विवश | 


होकर ब्रिटेन को वरमा का और कुछ भाग भी देना पड़ा। 
एक वषे बाद fata a शान्तुंग के उत्तरी किनारे पर पोटे आर्थर 
के ठीक सामने वई-हाई-बई नामक . बन्द्रगाह्‌ का पट्टा प्राप्त 
कर लिया | 


नर्मनौ भी मैदान में 


साम्राज्यवादियों की दौड़ में जमनी जरा देर से शामिल १ 


हुआ था lag अफ्रीका में विशेष स्थान नहीं प्राप्त कर सका | 
था चीन में भी उसके लिये कोई स्थान न बचे, यह सोच कर वह | 


कोई बहाना ger लगा । बिल्ली के भाग, हांका टूटा । देवयोग 


से नवम्बर १८६७ में शान्तुंग प्रान्त में दो जमन पादरियों की | 
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हत्या हो गई | यही काफी बड़ा कारण बन गया। जमनी ने 
तुरंत FUT चाऊ नामक स्थान पर कब्जा कर लिया | चीन ने 
भी दव कर ६६ वर्षों के लिये उसे पट्टा लिख दिया । इसके 
अनुसार वह वहां किलेबन्दी कर सकता था | Meg में रेलवे 
लाइन बनाने तथा खानों से लाभ उठाने का भी उसे अधिकार 
मिल्ल गया | 

' इधर दो फ्रांसीसी सैनिकों की हत्या के बहाने फ्रांस को 
फिर कुछ tor का मौका मिल गया । १० अप्रैल १८६८ को 
उसने टांगकिंग की सीमा से यूनन फू तक रेल बनाने का अधि- 
कार प्राप्त कर लिया। Roo मील दक्षिण की ओर क्वांगचाऊ 
कीं खाड़ी के आसपास की भूमि का पट्टा भी उसे मिल गया | 
जापान ने अपने लिए फूकियन प्रान्त में अधिकार मांगे | इटली 
ने भी कहा कि हमें चेकियांग में रेल बनाने और खाने खोदने 


'का अधिकार दो तथा उसके समुद्र तट वाले सानमुन स्थान सें 


जहाज पर कोयला लाद्ने के स्टेशन बनाने का पट्टा लिख दो | 
उस समय तक चीन की सहनशीलता चरम सीमा तक पहुंच 


'चुकी थी । इसलिए उसने इटली की मांगें पूरी करने से इन्कार 


कर दिया । एच० ए० गिबन्स के कथनानुसार “जो शक्तियां 


“चीन के अनेक प्रान्तों पर अधिकार प्राप्त कर चुकी थीं, वे भी 


इटली को देख कर उसी तरह शुराने लगीं, जिस प्रकार ज्ठ़न 


चाटते हुए कुत्त किसी नये. कुत्ते को देख कर गुराति हैं ।” इटली 


को चुप रह जाना पड़ा | 
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२० चीन का स्त्राधीनता-युद्ध 


oC 
जापान का चीन से प्रथम संघष 


यूरोप कीं उपयुक्त विविध शक्तियों के अलावा एशियायी | 


जापान भी अब अखाड़े में कूद पड़ा था | यद्यपि वह साम्राज्यवाद 
की दिशा में योरोप का नया शिष्य था, तथापि वह शीघ्र ह्वी उन 
की पंक्ति में बैठने योग्य हो गया और अपनी इस योग्यता का 


परिचय उसने दिया चीन को दबा कर | कोरिया बहुत समय से 


चीन कां अधीनस्थ राज्य था। इस पर जापान की नजर पड़ी | 
कोरिया की भौगोलिक स्थिति जापान की दृष्टि से बहुत महत्वपूरण 


थी । कोरिया प्रायहीप जापान सागर और पीतसागर के बीच में | 


. जापान की ओर निकला हुआ है | कहा जाता है कि कोरिया 
प्रायः जापान के कलेजे पर तनी. हुई कटार हे | जापान देख रहा 
था कि किस तरह यूरोपियन शक्तियां पूवे में soar बल बढ़ा रही 


हैं । उसे भय था कि यदि इन्हें न रोका गया और अपनी ताकत | 


न बढ़ाई गई, तो कभी भी ये उसके लिये खतरा सिद्ध हो सकती | 
हैं| कोरिया पर यदि किसी अन्य राष्ट्र का अधिकार हो जाता तब | 
तो जापान की मौत में अधिक समय न लगता । इसलिये जापान | 


agi अपना प्रभाव शनेः शनैः बढ़ाने लगा और इस सम्बन्ध में । 


उसने चीन से एक सन्धि भी की | इसके sere चीन व जापान | 


दोनों. का कोरिया पर सम्मिलित नियन्त्रण हो गया। १८६४ ६० में 


| 
| 


कोरिया में एक उपद्रव उठ खडा हुआ, जिसे शान्त करने के लिये | 
उसने चीन से सहायता मांगी | चीन ने.जापान की बिना शलुः | 
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मति लिये ही सेना मेज दी | जापान ने इसका विरोध किया तथा 
कोश्या कौ राजधानी और बन्द्रों पर अधिकार करने के लिये 
१२ हजार सेना कोरिया भेज दी | चीन के इसका विरोध करने 
पर जापान ने चीन से लड़ाई छेड़ दी | अपनी सुसज्जित सेना, 
राष्ट्रीय विचारधारा और नवराष्ट्र-निर्माण के उत्साह के कारण 
पारस्परिक Ba से कमजोर चीन पर उसने विजय प्राप्त का! 
कोरिया को स्वतन्त्र घोषित किया गया । मड्चूरिया, लाओतुंग 
प्रायद्वीप, पोटे आर्थर, फारमोसा आदि कई टापू चीन ने विवश 
होकर जापान को भट किये । २० करोड़ तेल का HANS भी 
जांपान ने वसूल किया । रूस, जमेनी प्रादि के अनुरोध पर 
जापान को पोर्ट आर ध लाओतुंग वापस करने पड़े, लेकिन 
जापान इस अपमान को न भूल सका। १९०४६० के युद्ध में उसने 
रूस को पछाड़ कर इसका बदला ले ही लिया । एक बार कोरिया 
को स्वतन्त्र मानने के बाद चीन ने उसमें दखल देने का मौका 
झपने हाथ से खो fear, पर जापान कोरिया में निरन्तर बढ़ता 
गया | जापान का साहस यहां तक बढ़ा कि १८९५ में जापानी 
सिपाहियों ने कोरिया के राजमहल में घुस कर महारानी को 
मार डाला और महाराजा को कैद कर लिया | रूस भी कोरिया 
में भ्रपने हाथ पैर पसारना चाहता था, इसलिये जापान से उसका 
संघर्ष बढ़ रहा था, परन्तु जापान के सामने उसकी कुछ न चली 
झौर १६०४ के युद्ध में हारने के बाद से तो रूस बिल्कुल 
निराश हो गया । जापान कोरिया की निबेल सरकार फे साथ 


पुस्तका, 
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खुल कर खेला | यूरोपियन राजनीति का शायद एक भी दांव 
नहीं है, जो जापान ने कोरिया में न खेला हो और अन्त में 
२२ श्रगस्त १६१० को उसे अपने राज्य का ही एक अंग बना 
लिया | कोरिया-निवासियों ने get की भांति श्रात्मसमपंण नहीं 
किया | वहां अब तक भी जापानी शासन के विरुद्ध असन्तोष है 
आर कई बार विद्रोह किया जा चुका है, लेकिन छोटा सा. 
कोरिया कहां तक सम्पन्न और शक्तिशाली जापान का मुकाबला 
कर सकता है ? 

अठारहवीं सदी के अन्त तक करीब करीब sd एशिया 
तक फैला gor मंच बंश का महान्‌ चीनी साम्राज्य १६ वीं 
सदी के अन्त में बिलकुल दीन हो गया था। चीन फे Sal 
यूरोप की सभी शक्तियां पैर पसार चुकी थीं । १८ प्रान्तों में से 
१३ प्रान्तों में उन्होंने अनेक विशेषाधिकार प्राप्त कर लिये थे। 
अपने ही देश में चीन सरकार विदेशी शक्तियों से दव गई थी | 
उसकी न प्रतिष्ठा थी, {न शक्ति | चीन की घन्तराष्ट्रीय राजनीति, 
तथा व्यापारिक व व्यावसायिक नीति पर उसका कोई अधिकार 
न था । विभिन्न प्रान्तों में विविध यूरोपीय सरकारें चीन के 
व्यापार और व्यवसाय को तहस नहस कर रही थीं । लाश के 
ऊपर get वाले ai की भांति वे चीन पर टूट पड़ीं और 
जितना कुछ भी लूट खसोट wat, उसे लेने की कोशिश करने 
लगीं | सभी शक्तियां चीनी समुद्री-तट पर बन्दरगाहों, विशेषा- 
धिकारों और रियायतों के लिए छीना कपटी करने. लगीं | घफ्रीको 
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तथा भारत आदि में जिस तरह साम्राज्यवादी यूरोपियन देशों ने 
अपनी बाकायदा सरकारे स्थापित करके उनकी स्वतंत्रता नष्ट 
कर दी थी, वही चीन में भी होने वाला था | लेकिन यह नहीं 
हो सका । इसका कारण यूरोपियन राष्ट्रों की दया या उदारता 
नहीं था, लेकिन पारस्परिक ट्वेष बुद्धि था | कोई राष्ट्र एक दूसरे को 
बढ़ने न देना चाहता था | सभी चाहते थे कि चीन का यह प्रदेश 
हमारे हाथ में रहे । अन्त में उन्होंने पारस्परिक ईर्ष्या देष को नष्ट 
करने और घ्न्तिम रूप से चौन के प्रभाव-क्षेत्रों का विभाजन करने 
के लिए १८६६ में कांफ्रेंस की । इसमें प्रत्येक देश ने प्रभावत्तेत्रों का 
विभाजन कर लिया, परन्तु पृणँ अधिकार नहीं किया जा सका | 
हरएक देश ने अपने अपने त्तत्र में दूसरे देशों के माल पर 
आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने शुरु. किये, लेकिन अमेरिका के विरोध 
के कारण उन्मुक्त द्वार का सिद्धान्त स्वीकार करना पड़ा ओर 
चीन के राजनैतिक प्रभुत्व की HUTA को बनाये रखने का 

वचन दिया गया । अमेरिका ने सब देशों को लिखा था कि-- 
“किसी भी राष्ट्र को बीच में पड़ कर प्रभाव क्षेत्र के बहाने चीन 
के व्यापार में हस्ताक्षेप करने की अनुमति न दी जायगी, क्योंकि 
सभी राष्ट्रों को वहां से लाभ उठाने का अधिकार है ।” इससे चीन 
को बहुत लाभ हुआ, लेकिन चीन ने अन्य देशों को जो विशेषा- 
far दे रखे थे, उनमें रचीभर भी कमी न आई | चीन कहने 
को स्वतन्त्र था, परन्तु परतन्त्रता के सब दुःख सहन कर 
रहा aT | 
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चीन की करुण कहानी का झभी तक अन्त नहीं हुआ था। 
अभी उसके भाग्य में aga बेइज्जती, glad और ठोकरें लिखी 
थीं, उसके अन्दर जो खराबी थी, वह सिर्फ उसकी सेना की 
कमजोरी ही न थी, बल्कि उससे भी गहरी कोई खरांची | 
उसका सारा सामाजिक और आर्थिक ढांचा ही टुकड़े २ हो रहा 
था | जो कुछ भी थोड़ी बहुत ताकत थी, वह कुछ उत्साही अफ- 
सरो की वजह से थी | उसकी जड़ में असलियत कम थी। 
लेकिन इस विपत्ति से चीन राष्ट्र में एक नवीन भाव का अअभ्युक्य 
हुआ । कुछ समय चीन में उन्नति ब अवनति दोनों के चक्र एक 
साथ घूमते रहे | इसका बर्णन आगामी अध्याय. में देखिये | 


St eo 
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तीसरा अध्याय 


बाक्सर-विद्रोह 


यूरोपियन शक्तियों ने किस निलेज्जता से चीन का सवेस्व- 
हरण करने का प्रयत्न किया और उसमें वे कितना सफल हुई, 
इसका कुछ उल्लेख हम पिछले अध्याय में कर आये हैं । वस्तुतः 
साम्राज्यब्राद इतने नग्न रूप में संसार के इतिहास में बहुत कम 
प्रकट हुआ है । दूसरों की भलाई या धमे आदि की झड़ भी, 
जो साम्राज्यविस्तार का आवश्यक अंग मानी जाती है, चीन में 
नहीँ ली गई । यहां न बहाना था, न परदा । पं० जवाहरलाल के 
शब्दों में “तमाम बेहूदगिया को साथ में लिये हुए साम्राज्यवाद 
नरन रूप में खड़ा था |” 
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एक ही साम्राज्यवादी देश किसी राष्ट्र का आर्थिक, नैतिक 
आर सामाजिक जीवन नष्ट करके इसे कुचल डालने के लिए काफी 


होता है, और जहां ब्रिटेन, फ्रांस, जमनी, रूस तथा जापान } 


आदि सभी साम्राज्यवादी देश मिल कर लूटने लग गये हों, 


वहां चीन की कितनी दयनीय अवस्था होगी, इसकी थोड़ी बहुत | 


कल्पना की जा सकती है । चीन बुरी तरह पस्त पड़ा थां। 
` जम iu देशियों q 
gAn ने उसका नेतिक पतन कर दिया था । रोजमर्रा विदे 


_ द्वारा अपने राज्य में व्यापारिक और आर्थिक अधिकारों पर | 
कव्ज़ा होते देख कर चीनी sot को अधिकाधिक दीन, विवश | 
आर असहाय श्रनुभव करने लगे थे । साहस आर आत्मा” | 


भिमान परतंत्रता के साथ नहीं रह सकते | 
नेपोलियन के शब्दों में चीन “एक सोता हुआ za” था, 
लेकिन साम्राज्यवादने उस सोते हुए देत्य को झकभोर कर जगा 


दिया । इतना बडो राष्ट्र कब तक सोता ? बहुत से नवयुवक, 


जो विदेशों से शिक्षा प्राप्त कर आये थे, अपनी मातृभूमि की 


दुदेशा देख कर Gea हो उठे | उन्होंने देखा कि उनकी मातृभूमि | 
अनाथ सी है। जो देश चाहता है, आकर चीन की रेलवे और | 
खानों पर श्रधिकार कर लेता है, बन्दरगाहों पर ऋष्ज़ा कर लेता | 


Sant तरह तरह की रियायते पा लेता है। देश की व्यापारिक 


आर आर्थिक नीति का नियंत्रण भी अन्य राष्ट्रों के हाथ में चला | 
गया है । अन्य सब राष्ट्रों के विरुद्ध इन नवयुवकों में घृणा के | 


आव पैदा होने लगे, लेकिन इसके साथ ही उनमें यह दिचारं 
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बाक्सर विद्रोह 


भी उत्पन्न होने लगा कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है? 
हमारी सरकार क्यों नहीं इन राष्ट्रों का विरोध करती? उसी की 
नपुंसकता से तो हमारे देश की इतनी दयनीय दशा है । वही 
तो हमारे देश के पतन की जिम्मेवार है। बस, यह खयाल! 
sr ही चीन की विदेशी aay सरकार के विरुद्ध शिक्षित नव-- 


-gasi में असन्तोष का आव पैदा होने लगा । इन नवयुवकों में 


विदेशी राष्ट्रों के साथ साथ अपनी Ha सरकार के विरुद्ध भी. 
त्तोभ और रोष का भाव शतेः शनेः बढ़ने लगा | 

चीन की मंचू सरकार न केवल विदेशी राष्ट्रों के मुकाबले में 
कमजोर थी, लेकिन उसका आन्तरिक शासन भी निहायत कम- 
जोर व निकम्मा था । केन्द्रीय सरकार की समस्त चीन में कोई 
पूछ न थी । राज कमचारी अपना अपना प्रभाव बढ़ाने में मस्त 
थे | सभी लालची ste रिशवतखोर थे । प्रजा की कहीं पूछ न 
थी | हर एक प्रान्त और हर एक ज़िला स्वतन्ल था । प्रान्तीय 
आर जिला शासक जनता का बुरी तरह शोषण करते थे | यह 
सब देख कर तरुण चीनी दल यह समझने लगा कि जब तक 
देश की शासन-पद्धति में काफी परिवतेन न किया जायगा, उसे 
प्रजा के प्रति उत्तरदायी और शक्तिशाली न बनाया जायगा, तब 
तक देश को अन्य विदेशियों के पंजे से छुड़ाना सम्भव नहीं है l 
चीन को नये सिरे से संगठित और शक्तिशाली बनाने के उत्सुक 
दक्ष के नेता थे डा० सनयातसेन। अभी तक भी यह दल अपना: 


पूरण संगठन न कर सका था । उसका काम देश में फेला तो बहुतः 
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हुआ था, लेकिन गुप्त समितियों के रूप में। इस का वणन 


कुछ विस्तार से करने की आवश्यकता है, जो हम झागामी अध्याय | 


में करेंगे | 
Blo सनयातसेन के दल के अलावा एक ओर दल भी था. 


'जो विदेशियों के तो बहुत बरखिलाफ था, लेकिन शासन-प्रणाली | 


में क्रान्तिकारी परिवतेनों का भी विरोधी था। चीन सरकार के 


अनेक उच्च अधिकारी इसी दल्ल में थे। राजवंश के भी अनेक | 
प्रमुख सदस्यों की इस दल से गुप्त सहानुभूति थी | स्वयं राजमाता | 
gett इस दल की घनिष्ट मित्र थी। सम्राट को हटा कर और | 
-शासनाधिकार अपने हाथ में लेकर उसने सेना को आधुनिक ढंग | 
पर शिक्षित और संगठित करने का यत्न किया। रक््ता के लिए | 


उसने फौज की स्थानीय टुकड़ियों का भी सङ्गठन किया। ये 


सैनिक टुकड़ियां अपने को € हो ga ( पवित्र एकता की | 


सुष्टिका ) कहती थीं । यूरोपियनों ने इन्हीं का नाम “बाक्सर/ 


Ul था | इन लोगों ने बौद्ध मन्दिरो आदि में बैठ कर बिदे- | 


मकी । 


सें विदेशियों के प्रति घृणा के भाव भी बढ़ते जाते थे | जनता में 
'फैलने वाले इस भाव से भी बाक्सरों के आन्दोलन को बहुत 
बल मिल्ला | बाक्सरों की मनोवृत्ति उनके निम्नलिखित घोषणा- 
qa से ज्ञात होती है :-- 
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“विदेशी Mata अपने साथ ईसाई धम का सिद्धान्त लेकर 
आये हैं | उन्होंने बहुत से esta लोभियों को अपने धर्म में. 
मिला लिया है| वे हमारे साथ अत्याचार भी करते हैं और हमारे 
्ादमियों को बहकाते भी हैं | यहां तक कि हमारे यहां के बड़े 
बड़े राजकमेचारी भी धन के लोभ में पड़ कर इन विदेशियों के 
दास बन गये हैं | ये विदेशी शेतान हमारे देश में रेल और तार 


bad 
zp 


` बना कर, तोपें और बन्दूके बना कर, इंजिन और बिजली के 


'लम्प बना कर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं | xxx इन विदेशियों को 
देश से निकाल देना चाहिये, इनकें घर और गिरजे जला दिये 
जाने चाहिये और इनकी सारी सम्पत्ति नष्ट कर दी जानी 
चाहिये | इनका कहीं नाम निशान भी न रहे ये सब काम तीन 
बरसों में हो जाने चाहिये । अब ये दुष्ट नष्ट होने से नहीं बच 
सकते |” 

इस घोषणा मे बाक्सर विद्रोहियों की मनोवृत्ति और विद्रोह 
के कारणों पर अच्छा प्रकाश पड़ता हे । यह आन्दोलन लगा- 
तार फेलता जा रहा था । यूरोपियनों और विदेशी भिशनरियों 
का इन कट्टर देशभक्तों से विद्रोह होना लाजमी था | एक दिनः 
शान्लुंग के एक अंग्रेज पाद्री ने उन्हीं के मंदिर में उनके धर्म की 


` -निन्दा की, वे अपने को रोक न सके । वह पाद्री मार दिया 


गया, कुछ और यूरोपियन वे . चीनी ईसाई पाद्री भी मारे गये | 
बिदेशी शक्तियों के कहने पर चीन सरकार ने खून sit कतल्ल 


-के मुजरिमों को सजा भी दी, लेकिन तब तक यह आन्दोलन 
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बहुत बढ़ गया था । १३ जून १६०० को पेकिंग में बाक्सर- | 


"विद्रोह आरम्भ हुआ और तेजी से सब आर फैल गया । पेकिंग , 


से तिन्तसिन जाने वाली रेलवे लाइन बिलकुल तोड़ डाली गई, | 
*तार के wy उखाड़ दिये गये, विदेशियों की तमाम सम्पत्ति 

“जला दी गई, कई दिनों तक विदेशियों, और चीनी पादरियों की _ 
हत्या होती रही | हजारों चीनी ईसाई मार डाले गये और नन्त | 
"में पेकिंग की बड़ी बड़ी दुकाने जला दी गई । राजकुमार तुन | 
“ओर राजवंश के दूसरे लोग ये उपद्रव स्वयं करा रहे थे | 

सारे देश में भयकर उत्पात मच गया था । विदेशियों की 
feat और बच्चे, जिन्होंने किसी प्रकार लुक छिप कर अपनी । 
जान बचाई थीं, आ आकर विदेशी राजदूताबासों में शरण 
"ले रहे थे । १६ जून को बिदेशी राजदूतों को समाचार मिला 
“कि यूरोप की महाशक्तियों ने चीन के साथ युद्ध प्रारम्भ कर | 
'दिया है। चीन सरकार ने उनसे यह भी कह दिया था कि. 
चौबीस घरटे के अन्दर यहां से चले जाओ, अन्यथा हम | 
तुस्हारी जान के जिम्मेवार न होंगे । इसके दूसरे दिन ही एक | 
ay अफसर ने जमन राजदूत बेरन त्रान कटलर को मार | 
-डाला। | 
चीन सरकार ने कुछ दिन बाद विदेशी राजदूतों को सकुशल 

समुद्र तट पर पहुंचा देने के लिए लिखा, लेकिन वे सब्र अपनी | 
अपनी सेनाओं के आने की प्रतीक्षा में वहां से न गये। 
एक जमेन सेनापति के नेतृत्व में, जिसे केसर की यह राज्ञा 
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आप्त थी कि चीनियों के साथ हूणों की तरह कूरतापूवक व्यव- 
हार करना, Hos, अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान आदि 
बिभिन्न राष्ट्रों की सेनाओं ने मिल्न कर तिन्तसिन से पेकिंग की 
ओर कूच की । इस कूच में सभ्य राष्ट्रों की सेनाओं मे चीन की 
निरपराध जनता के साथ जो बबरतापूंण दुव्येवहार किया, उसकी 
भी एक करुण कहानी है । बहुत से लोगों ने इनके हाथों पड़ने 
की आपेक्षा आत्मघात करना SH सममा । बहुत सी feat 
ने छोटे छोटे पेर होने के कारण भागने में असमर्थ होकर 
आत्महत्या कर ली । मित्र राष्ट्रों की फौजों के “माच? के पीछे पीछे 
मौत, आत्महत्या और जलते हुए गाँवों का तांता भी चला | 
AS के एक BAT सम्बाददाता ने इस 'मार्च' का हाल बताते 
इए लिखा था— 

“ऐसी भी बाते हैं , जिन्हें में लिख नहीं सकता और जो 
इंग्लरड में छप भी नहीं सकेगी | लेकिन वे. बातें बता देगी कि 
हमारी यह पश्चिमी सभ्यता जंगलीपन के ऊपर पीतल की 
सालिशमात्र है |” 

कुछ दिन तक युद्ध के बाद २६ अगस्त को पेकिंग पर कब्जा 
कर लिया गया और fio लिंच के कथनानुसार “उसके मंदिरों में 
घोड़े बांध दिये गये और यदि ललितकला सम्बन्धी कोई इजारों 
वर्षों की प्राचीन वस्तु मिल्ली तो वह या तो तोड़ फोड़ दी गई 
या चुरा ली ग्ड | पेकिंग शहर की जिस गली में में रहता था, 
agi से मैंने एक सप्ताह तक गाड़ियों को इधर से उधर किताब 
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aa देखा » xx ये किताब राजमहल के सामने के आंगन में | 
ला ला कर STA डाली जा रही at | हजारों पुस्तक इसी है 
तरह नष्ट कर दी गयी थीं > >|? विदेशियों के पेकिंग आने _ 


से पहले ही राजमाता शादि सियान चले गये थे | 


पेकिंग पर अधिकार करने के बाद चिली*प्रान्त पर अधिकार | 
करने के उपाय सोचे जाने लगे, लेकिन इन शक्तियों की अपनी ' 
ही आपसी लाग डांट और कुळ संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के रुख | 


के कारण चीन का बटवारा न हो सका । पर फिर भी जो सन्धि 


हुई, वह उसके लिये अत्यन्त अपमानजनक थी | पुरानी व्यापा- | 


रिक सन्धियां दोहराई गई । बहुत से किले नेस्तनावूद्‌ कर दिये 
गये, व्यापारसम्बन्धी नई रियायते एंठ ली गई और हरजाने 


के तौर पर विदेशी सरकारों, संस्थाओं, धार्मिक सभाओं और | 
व्यक्तियों को चीनी राजकोष से पौने सात करोड़ पोंड (एक | 


अरब रुपये ) देने पड़े। सबसे भयानक चोट यह कि बाक्सरं / 


आन्दोलन के तमाम देशभक्त नेताओं को बागी करार देकर चीनी 
सरकार को उन्हे मौत की सजा देनी पड़ी। चीन राजवंश के 
राजकुमार को बलिन जाकर जभैन राजदूत के वध के लिये केसर 


से माफे मांगने के लिये विवश किया गया | ata सैनिक इसी | 


युद्ध में पेकिंग की प्रसिद्ध वेधशाला के बहुमूल्य यन्त्र चुरा कर _ 


बलिन ले गये थे। 


प्रसिद्ध है | 
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इधर पेकिंग में ये सब घटनाये हो रही थीं, उधर रूस ने 
मंचूरिया में aga सी सेनाये भेज दीं | अन्य राष्ट्रों के विरोध करने 
पर उसने सेनाये वापस करने का वचन तो दिया, लेकिन वापस 
करने के बदले वह सेनाये बढ़ाता गया | इसी अरसे में रूस ने 
चीन को झांसा देकर कितनी ही और मांगे भी उससे स्वीकृत करा 
लीं । रूस की यह प्रगति सहन न करते हुए जापान ने १६०४ में 
रूस से लड़ाई छेड़ दी। लेकिन यह लड़ाई चीन के लिये उसके 
तटस्थ रहने के बात्रजुद भी बहुत खतरनाक साबित हुई । युद्ध से 
होने वाला कोई लाभ तो उसे हुआ नहीं और युद्ध की सब हानियां 
उमे हुई । युद्ध हुआ था चीन के प्रदेश मंचूरिया के वत्तःस्थल पर | 
मंचूरिया में चोनियों के हजारों घर तहस नहस हो गये | 
जब उन दोनों देशों ने सन्धि की, तो चीन से बिना पूछे ही 
मंचूरिया को आपस में बांट लिया | मंचूरिया में रूस ने जो रेलवे 
बनाई थो, उएका भो एक बड़ा हिस्सा जापान को मिला | पोटे 
आथर और लियाओतुग प्रायद्वीप भी उसे मिले, जो चीन से होने 
वाले युद्ध के बाद उसे वापस करने पड़े थे । 
विदेशियों ने दमन के द्वारा बाक्सर आन्दोलन को नष्ट कर 
दिया, लेकिन वे चीन में उत्पन्न सुधार-भावना और विदेशियों के 
प्रति घृणा को नहीं दबा सके। इसके विपरीत “विदेशियों ने 
विद्रोह-इमन के लिये जो बबर अत्याचार किये थे, उनके कारण 
उनमें विद्रोहारिन और भी प्रज्ज्चलित हो उठी | सभी लोग क्रान्ति- 
कारी सुधारों द्वारा चीन को अधिक बलवान और अधिक उन्नत 
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बनाने की आवश्यकता अनुभव करने लगे । स्वयं राजमाता भी | 


अब सुधारों के पक्ष में हो गई | वह भी जनता को शासन विधान 
आर प्रतिनिधि शासन देने की बात करने लगीं। विदेशों के 
शासन-विधानों का अध्ययन करने कमीशन विदेशों में भेजे गये | 
सन्‌ १६०६ में यह भी घोषणा कर दी गई कि शीघ्र ही प्रतिनिधि- 


शासन जारी कर दिया जायगा | 


~ 


लेकिन राजमाता की मातहती में चीन सरकार जो कदम | 


बढ़ा रही थी, चीन की जनता Sas भी तेजी से आगे बढ़ रही 
थी । चीन सरकार उन्नति के प्रयत्न तो जरूर कर रही थी, लेकिन 
चीन की अवनति के लिये भी तो वही जिम्मेवार थी। चीन को 


सरकांर ने ही तो ऋणों और हरजाने की रकमों के बदले में | 
` अपने देश की आय की भिन्न २ मदे और साधन विदेशियों के | 


पास रहन कर दिये थे, उसी ने तो अपने प्रदेश और बन्दरगाह 
विदेशियों को att थे और उन्हें लूट की आज्ञा दे दी थी'। इसलिये 


उसके विरुद्ध अ्रसन्तोष और भी dia गति से बढ़ रहा था | 


बांक्सर-दल, जो विदेशियों का शासन तो पलटना चाहता थां, 


लेकिन शासन-प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवतेन के लिये तेयार त | 


कथा आयामी gat में पढ़िये | 


~ Dt Par — 
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चोथा अध्याय 
सनयात सेन ओर प्रजातन्त्र को तैयारी 


महान्‌ मंगलमय भगवान की प्रकृति का यह नियम सा बन 
गया है कि जब कोई देश लगातार अवनत हो रहा हो, तब उसके 
उद्धार के लिये कोई महान्‌ आत्मा अबतार ग्रहण करती है | 
प्रत्येक देश का इतिहास इस नियम का साक्षी है। ये अहात्‌ 
SATA देश को अवनति के गढ़े से बचाती हैं, देश में सामा 
जिक या राजनेतिक कान्तियों का नेतृत्व करती हें और देश को 
अत्याचारी सरकार या विदेशी दासता से मुक्त करा देती हैं! 
इतिहास में इन महान्‌ विभूतियों का नाम अमर हो जाता हे और 
आने वाली सन्तति सदा उनकी पूजा करती है । महात्मा बुद्ध, 
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हजरत ईसा ओर मुहम्मद, शंकराचाय, सम्राट अशोक, शिवाजी, | 


गुरु गोविन्द, नेपोलियन, बिस्मार्क, ऋषि दयानन्द, लेनिन और | 


2 


go गान्धी आदि इसी नियम के उदाहरण मात्र हँ | 
चीन की भी अवस्था कम दयनीय न थी | पिछले TI में हम 


चीन की आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में कुळ जानः | 
कारी प्राप्त कर चुके हैं | विदेशी राष्ट्र उसे मतमाने तौर पर लूट | 
रहे थे , कोई रोकने वाला न था। देश की आन्तरिक स्थिति | 


बहुत ही बिगड़ती जा रही थी | केन्द्रीय सरकार स्वयं ही HAM, 


अत्याचार व ज़ोरो-जुल्म पर आश्रित थी, प्रान्तीय सरकारों को । 
कहां से रोकती ? प्रान्तीय सरकारों पर उसका कोई दबदबा म | 
था। वे अपने को स्वतन्त्र समझती थीं। उतका जोर व जुल्म । 
सीमा पार कर गया था। जनता में इस स्थिति के विरुद्ध असः _ 
न्तोष होना स्वाभाविक था। लेकिन छोटे बड़े अधिकारियों द्वारा | 
सदा उस असन्तोष का दमन कर दिया जाता आर उसके नेताओं | 


को कुचल दिया जाता | डा० सनयात सेन ने स्वय तत्कालीन स्थिति 


का वर्णन करते हुये लिखा दै-“चीन में राजनेतिक पुस्तकें या 
समाचार-पत्र नहीं आने दिये जाते, उन्हे पास रखना भी अपराध | 
हे , चीन का भूगोल भी थोड़े से अधिकारियों के सिवा किसी | 


को नहीं पढ़ाया जाता और न पढ़ने की आज्ञा ही दै, दुसरे 
देशों का भूगोल तो दूर की बात है । राजनियम या कायदे . 


कानून भी केवल विशेष अधिकारियों के सिवा और कोई नहीं पढ़ | 
सकता | सेना-विभाग की पुस्तक का रखना भी ऐसा भारी HT | 
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राध है कि उसके लिये प्राणद्णड से कम कोई सजा ही नहीं है। 
किसी प्रकार का नया आविष्कार करने की आज्ञा नहीं है, इसके 
लिए भी प्राणदयड का विधान है |” इस प्रकार श्प्रपना मंचु राज्य 
कायम रखने के लिये मच सरकार चीनी जनता को अन्धकार में 
रख रही थी । चीन इतिहास के एक लेखक के कथनानुसार तो 
“ठोक निशानां मारने वाले सिपाही को भी बहुत अच्छी नजर 
से नहीं देखा जाता था, क्योंकि मंच अधिकारियों की सम्मति 
में जो सिपाही ठीक निशाने को मार सकता था, वह चाहे तो 
उन्हे भी निशाना वना सकता था ।” चीन की यह हालत थी, जब 
चीन के उद्धारकर्ता Sto सनयात सेन कार्यक्षेत्र में श्ये | 


जन्म और शिक्षा 


नवीन चीन के निर्माता डा० सनयात सेन का जन्म १८६७ 
ई० में क्‍्वांडुंग प्रान्त के चाओ ga गांव में हुश्रा था । बचपन से 
ही ये बड़े प्रभावशाली और होनहार थे । प्रत्येक वस्तु का निरी- 
RY ओर मनन — यह बालपन से ही इनका स्वभाव था । चीन 
के रहन सहन और रीति रिवाज के अध्ययन का शौक आप को 
बचपन से ही था | वतमान व्यवस्था के प्रति बिद्रोह की भाबना 
भी आप में बचपन में उत्पन्न हो गई थी । चीन में उन दिनों यह 
रिवाज था कि स्त्रियों के पैर छोटे रखने के लिये उन्हे लोहे की 


¦ जूती पहनाई जाती थी । छोटे पैरों में विशेष सौन्दर्य माना जाता 


था, लेकिन इससे लड़कियों को मर्मान्तक पीड़ा होती । अपनी 
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बहन की कराह और रोदन को सुन कर बालक सनयांत सेन का 
हृदय पसीज उठा | उसने माता से प्रबल अनुरोध किया कि बहन 
को यह पीड़ा न दी जाय | पहले तो माता ने न माना, लेकिन 
बालक का विशेष आग्रह और युक्तिवाद देख कर वह मान गई 
ait इस तरह चीन के इस महान्‌ सुधारक का पहला सुधार 
छापने घर से प्रारम्भ हुआ । बड़े होने पर तो सनयात ने इस 
अमानुषिक प्रथा के विरुद्ध तीव्र आन्दोलन किया | अब यह प्रथा 
चीन से नष्ट भी हो गई है। | 
` १९८वषे की अवस्था में सनयात अपने गांव से जलमाग 
द्वारा मकाओ गया | वह Seis जहाज़ पर गया aT | उसने | 
इससे पहले कोई बड़ा जहाज़ न देखा था | यह विशाल पोत देख 
कर उस की आंख खुल गई | उसे मालूम हुआ कि चाओ हुंग 
गांव के बाहर की दुनिया कितनी उन्नत है । लेकिन इसी भाव के 
साथ ही उसे यह भो ख्याल श्राया कि हम चीनी ऐसे जहाज | 
क्यों नहीं बना सकते ? हम में कोई न कोई कमी जरूर है। | 
सनयात सेन कहते हैं कि “मुझे जहाज़ के इंजिन या बायलर देख | 
कर कोई खयाल पेरा नहीं हुआ, लेकिन जब मेने लोहे का एक | 
लम्बा शहतीर देखा, तो में हैरान हो गया । इतना भारी शहतीर | 
केसे बनाया होगा और कारीगर इसे केसे उठा कर जहाज पर | 
लाये होंगे ? विदेशो लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं और | 


हम चीनी नहीं । जरूर वे हम से ऊंचे हैं ।? यह वेदना डा० | 


सनयात सेन के हृदय में श्राजन्म रही आर इसी भेदभाव को दूर 
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करने के लिये -- चीनियों को अन्य राष्ट्रों जैसा उन्नत बनाने के 
लिये उसने श्रपना समस्त जीवन अर्पित कर दिया | 
होनोलूल (अमेरिका) में तीन चार वर्ष शित्त प्राप्त करने 
के बाद वे फिर चीन आये और दांगकाँग के मेडिकल कालेज में 
शित्ता प्राप्त करने लगे | चीन आते समय ही उन्हे अपने देश 
की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हुआ । तट पर जहाज लगने से 
हले कस्टम वालों ने उन्हे बहुत तंग किया | कस्टम कमैचारियों 
को दिखाने के बाद सनयात सेन ने अपना सव सामान बांध लिया, 
लेकिन इसी समय एक दूसरे अफसर आये और सामान खोलने 
के लिये कहने लगे | सनयांतसेन ने कहा कि सामान देखा जा 
चुका है | हम 'लिकिन' टेक्स लेने वाले हैं, इसलिये दूसरी बार 
दिखाओ | सनयात ने सामान दिखा fear और फिर बांध दिया | 
कुछ मिनट बाद तीसरे अफीम के अफसर आये और फिर सामान 
खोलने के लिये कहने लगे | सनयात ने बहुत क्रोध के साथ फिर 
सामान खोला और बांधा | कुळ ही मिनट बीते होंगे कि चौथे 
अफसर अये और फिर सामान दिखाने के लिये कहने लगे। 
स्वाभिमानी सनथात यह अपमान सहन न कर सके, बोले 
“वाहियात, में नहीं दिखाऊंगा |” “हम मिट्टी के तेल बाले हैं |” 
“क्या मेरे छोटे से सन्दूक और विस्तरे में कनस्तर हो सकता 
है !” बात बढ़ गई, पर अन्त सें सनयात ने सामान न दिखाया । 
उन्ह इसी समय मालूम हुआ कि चीन में रिश्वतखोरी किस 
सीमा तक बढ़ी हुई है ? उसी समय उन्होंने चीन सरकार की 
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श्यालोचना करते हुये यात्रियों को सरकार के सुधार की आवः | ३१ 
श्यकता बतानी शुरू की | उन्होंने कहा कि “जिस सरकार के 
अफसर इतने रिश्वतखोर हैं, वह सरकार स्वयं भी अत्यन्त दूषित | ६ 
आर afe-gay होगी |” | 
अपने गांव में श्राकर उन्होंने एक ऐसा काम किया, जिस | 
से उन्हें शीघ्र ही गांव भी छोड़ना पड़ा । श्रमेरिका-प्रवास से सनः | 
यात सेन में अन्धविश्वास की भावना न रही थी । एक दिन किसी | 
प्रसंग में गांववालों से वे कहने लगे कि हमारे मन्दिरों के देवता 
भी केसे हैं, जो न अपनी रत्ता करते हैं और न अपने ars चीनियों 
का दुख दरिद्र दूर कर सकते हैं । यह कह कर उन्होंने मन्दिर में | 
प्रतिष्ठित मूर्ति की अंगुलि तोड़ दी | इस पर गांव में हल्ला मच 
गया आर स्थिति यहां तक नाजुक हो गई कि उन्हे गाव से बाहर 
भेजने में ही माता-पिता ने भक्षा समझा । इसके बाद भी उन्हें 
निर्वासित रहना पड़ा और बरसों निर्वासित रहना पड़ा, लेकित 
यह निर्वासन सबसे विचित्र और दुःखप्रद था | í 


गांव से जाकर वह केरटन आर हांगकांग के मेडिकल gi 
ब कालेज में दाखिल हुये । सनयात सेन की इच्छा और रुचि थी 
सनिक या कानूनी शित्त प्राप्त करने कौ, लेकिन चीन में कोई 
सैनिक या कानूनी विद्यालय ही न था । इसलिये विवश हो क 
उन्हें डाक्टरी पेशा स्वीकार करना पड़ा | वह चाहते तो भाई रै 
साथ मिल कर रुपया कमा सकते थे, लेकिन अपना सब हिस्सा 
जो भाई से प्राप्त हुआ था, यह कह कर भाई को लौटा दिया ४. 
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धन ने मुझे कभी आकृष्ट नहीं किया । मेडिकल कालेज में पढ़ते 
समय ही आपका चीन की गुप्त क्रान्तिकारिणी सभा से 
परिचय हुआ | 
कार्यक्षेत्र मे 
कालेज से निकलते ही आपने प्रजातन्त्र चीन के मधुर स्वप्नों 
को पूरा करने के लिये काम शुरू कर दिया । मकाश्रो में आप 
शीघ्र ही प्रसिद्ध हो गये | दुकान में वे घायलों की चीरफाड़ करके 
उन्हे ठीक करते और बाकी समय में घायल देश की चिकित्सा 
आर aq शासन की चीर-फाड़ की योजनायै 'बनाते। मकाओ 
sit केण्टन प्रदेश में उन्होंने चीन-पुनरुद्धार सभा के नाम से 
अनेक गुप्त सभाये स्थापित कीं । लेकिन मकाओ में अनुकूल 
चातावरण न देख कर व्याप कैयटन में आ गये । यहां मंचू-शासन 
के विरुद्ध गुप्त सभाओं का सङ्गठन और भी जोरों से होने लगा । 
कुछ ही वर्षों में आपने इन सभाओं का बहुत सुन्दर और दृढ़ 
od कर लिया | 


प्रथम विद्रोह का संगठन 


१८६.४ के चीन-जापान युद्ध के बाद चीन में दुबल और 
SIA मंचू सरकार के विरुद्ध जनता में असन्तोष बहुत तीत्र 
हो चुका था। सेना भी असन्तुष्ट हो चुकी थी, केणटन में 
विद्रोह हो गया । पुलिस भी सेना से मिल गई, नागरिक लूटे 
जाने लगे॥ Loo नागरिकों का एक डेपुटेशन sued के गवनर 


ब 
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से अपनी विपत्ति की कथा कहने गया । सनयात सेन भी इस | 
डेपुटेशन में थे | पर सूख गवनर ने डेपुटेशन को ही विद्रोही करार _ 
देकर केद करने की आज्ञा दे दी | बहुत से पकड़े गये । लेकिन । 


सनयात सेन निकल भागे ओर गुप्त रूप से अपने साथियों को | 
छुड़ाने का प्रयत्न करने लगे । aT से १५० मील स्वाटो के | 


विद्रोही दल को मिला कर आपने एक और क्रान्तिकारी षड्यन्त्र 


का संगठन किया | श्राप का उद्देश्य था साथियों को छुड़ाना और | 
$ ` ` | 
'ओर केण्टन को मंचु सरकार से स्वतन्त्र कर के वहां मंच सरकार | 


'से लड़ने के मुख्य केन्द्र स्थापित करना | बन न्टूक, पिस्तौल, बारूद्‌ 
आदि जोरों से इकट्ठा होने लगा और दल की वृद्धि के लिए 
हांगकांग और इधर उधर भर्ती के लिये आदमी भेजे जाने लगे | 
विद्रोह की पूरा योजना बन चुकी थी । सब दल कैणटन में see 
हो रहे थे । सबको क्या क्या करना है, यह भी बताया जा चुका 
था । सिर्फ पीता सुलगाने की देर थी कि स्वाटो से तार मिल्ला 
कि भेर खुल गया है । सरकारी सेना और पुलिस ने दमन का 
वत्र उठाया और बहुत से विद्रोही गिरफ्तार कर लिये गये, 
लेकिन आप किसी तरह भाग निकले और चीन की सीमा से 
पार हो गये | 
इसके बाद वे कई महीनों तक इधर उधर घूमते रहे Ha 
सरकार भी उनके खून की प्यासी हो रही थी । जापान, अमेः 
रिका, जमेनी और इंगलेगड सब देशों में उन्हे मारने के लिए 
मंच सरकार ने दूत भेज दिये | अक्तूबर १८६६ ३० में वे लन्डन 
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के चीनी राजदूतावास में किसी तरह गिरफ्तार भी हो गये! 
सारी कारवाही चीन सरकार की ओर से चुपचाप हुई थी | Sto 
सनयात सेन ने वहां रहने वाले अपने मित्र मि० aeri के पास 
इसकी सूचना गुप्त रूप से भिजवा दी | मि० केटली ने इंगलेयड 
के प्रधानमन्ब्ली से मिलजुल कर उन्हे रिहा करा दिया | इस घटना 
से आप संसार भर में प्रसिद्ध हो गये | 

इसके बाद सनयात सेन ने बिभिन्न देशों में घूम घूम कर 
महान्‌ क्रान्ति की तैयारी शुरू की | विभिन्न देशों के प्रवासी: 
चीनियों की मदद से आपने स्थान स्थान पर कन्तिकारी दल्न 
स्थापित किये । चीन में गुप्त कमेटियां स्थापित करने के लिये 
बाहर के देशों में आप रुपये इकट्ठे करते ओर शस्त्रास्त्र आदि भेजते 
रहे । इसके बाद जापान के योकोहामा में बहुत समय तक वे 
अपने काये का संगठन करते रहे । इन्हीं दिनों चीन में बाक्सर-- 
विद्रोह हुआ, जिसका वणन हम पिछले अध्याय सें कर चुके 
हैं । यद्यपि इसका दमन कर दिया गया, तथापि चीन में निरन्तरः 
ऽप्रसन्तोष बढ़ता जा रहा था | 


चींन में प्रतिगामी शक्तियाँ 


बाक्सर विद्रोह-दमन के बाइ चीन में सुधारों की आवाज़ 


जोरों से उठने लगी | हम मपर लिख आये हैं कि १६०६ Fo 
में सुघार करने की घोषणा की जा चुकी थी । इस घोषणा में 


यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि सम्राट्‌ अब भी राज्य के अखणड 
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स्वामी हैं। फिर प्रजा को यह विश्वास दिलाया गया था कि. 

में Rat ~e Ñ | 
कानून हारा शासन प्रणाली में कर्मचारियों के अधिकारों में sa- 
-श्यक सुधार किये जायेंगे | इस घोषणा से चीन के सुधारबिरोधी 


दल को, जिसमें अधिकांश मेचू सरदार थे, बहुत निराशा हुई | 


उन्होंने राजमाता को उकसाया | फिर सुधारों का बिरोध होमे 
am | नई शिक्षा को नयी सुधारभावना की जड़ समभ कर. 
उसे बन्द करने का प्रयत्न होने लगा | प्रबल राजमाता ने युबक | 


'सम्राट्‌ को अपने वश में कर रखा था। वह सुधार का इच्छुक 
होता हुआ भी कुछ न कर सकता था | सम्राट की स्थिति कितनी 
दयनीय और विवश थी, यह उनके अपने निम्नलिखित पत्र से 
अच्छी तरह ज्ञात होता है :— 


चाहे मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाय, मुझे विष 


खिला दिया जाय, परन्तु में राज्य के इस ढकोसले के स्वांग को 
नहीं चाहता | मृत्यु ही मुझे मेरी जिम्मेवारी से छडा सकती हे | 
"सत्यु ही मुझे अपनी ४० करोड़ प्रजा का. योग्य सम्राट सिद्ध 
करेगी। में यह स्पष्ट कर दूं कि दूसरों की अधीनता में युवराज 
/ बनने, अपनी प्राणरत्ता करने, न साम्राज्य के कलक को सिर पर 


| 


लेने की अपेत्ना मेरा सिर यदि उतार लिया जाय, तो में उसे कहाँ 


अच्छा समकता हूँ । मैंने गम्भीरता-पूवक सब बातों पर विचार 
कर लिया है और अपने प्राणों की बाजी लगा कर भी में अपना 


/ काय करूँगा | अनाम का निकल जाना मुझे अत्यन्त अप्रिय था| 


फिर मंचुरिया और फारमोसा के जांने से मुझे दुःख हुआ, तृतीय 
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बार कियाउ चाऊ और पोटेश्राथेर के लिन जाने से मुझे कोधः 


हुआ, मेरा हृदय क्रोध से भर गया | सब बातों पर गम्भीर विचार 
करने के वाद में इस धतीजे पर पहुँचा हुँ कि सिवाय इसके और 
कोई चारा नहीं कि में साम्राज्य के लिये soa प्राण संकट में 
डाल दूँ ।” सम्राट ने सुधार करने का प्रयत्न शुरू किया भौ, 

लेकिन राजमाता प्रत्येक नये कार्य में sean डालने लगीं | 
परन्तु अत्र जनता को जो आश्वासन मिल चुका था, वह वापस 
लेना भी सम्भव न था । जनता में सुधारों के लिए तीव्र आन्दोलन 
हो रहा था, इसीलिये विवश हो कर नयी घोषणा में वैध शासन 
जारी करने का बचन दिया गया था । इस समय चीनी दरबार की 

मानसिक दशा अत्यन्त विचित्र थी | वह यह अनुभव करता थां 
कि सुधार दिये बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन दूसरी ओर, 
पुराने कमचारी, AY सरकार और खुशामदी दरबारी यह कहते थे. 
कि एक वार प्रजा जागी, लगाम ढीली की कि अनर्थ हो जायगा;: 
इसलिये उसे दबा रखना चाहिये | 


जातीय सभायें 


इस दुविधा के बीच चीन सरकार कभी इधर जाती थी, कभी 
उधर । विविध समयों पर विविध घोषणाये होती रहीं । २० सित-- 
FX १६०७ ६० में घोषणा की गई कि एक जातीय सभा बनाई 
जाय | १६ अक्तूबर को प्रान्तों, जिलों आर नगरों में भी उसीः 
अकार की जातीय सभाये स्थापित करने की घोषणा की गई । इन 
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जातीय सभाओं की स्थिति केवल परामश देने की थी | a 
कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिया गया था | २७ sme क 
को घोषित किया गया कि १६१७ में पालमेंट का प्रथम gh) थ 
बेशन होगा | ' के 
हीं दिनों राजमाता और सम्राट्‌ दोनों का देहान्त हो. अ 

गया | शिशु युबराज राजकुमार चुन की अभिभावकता में गही ए. ड 
ad | लोग नये शासन से बड़ी बड़ी आशाये बांधने लगे, लेकिन. पः 
सब आशाए कूठी निकलीं | फिर दमन का दौर दौरा चलने लगा| देः 
Sane शी काई, जो चीन का एक अत्यन्त प्रभावशाली वयोय क 
सेनापति था, बरखास्त कर दिया गयां । शासन की aa ३ 
बिगड़ती गई | fe 
१४ अक्तूबर १६०६ ई० को प्रान्तीय सभाय बैठी । झ वा 
सभाओं ने चीन के विधान में सुधार के लिए अनेक मांगें पेश. नि 
कीं | एक साल बाद जातीय सभा ने भी नेक मांगें पेश कॉ।' T 
इसके परिणामस्वरूप ता० ४ नवम्बर १६१० ६० को चीन सम्राट X 
को घोषणा हुई कि तीन साल में ही पालमेन्ट स्थापित कर... 
"दी जायगी | ; x 
विदेशों से छत्र-संचालन | 
इन वर्षो के अन्द्र चीन के जन-आन्दोल्लन के सूत्र सचालक 
डा० सुनयात सेस विदेशों में बैठे बेठे- सत्र-सचालन कर ह| | š | 
थे । रुपय़े से, wets, अपने विश्‍वस्त योग्य कमचारियों दी. 


| 
| 
| 
| 


pic 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj paip प्लेस and eGangotri yy 


सहायता से वह चीन के अन्दर गुप्त समितियों का सुन्दर सगठन ! 
कर रहे थे। सारे चोन में गुप्त समितियों का जाल बिल गया 
था | चीन सरकार भी इस से बेखबर न थी | उन्हे पकड़ लाने 
के लिये पहले ५००० डालर के इनाम की घोषणा की गई थी 
और पीछे से १ लाख डालर तक की, घोषणा कर दी गई, लेकिन 
Slo सनयात सेन हाथ न श्ये और न À कई वार वह 
पकड़ जाने लगे, लेकिन प्रत्येक बार बह बच निकलते | कभी 
देश-भक्ति के नाम से सन ने पकड़ने वाले से अपील की siz 
कभी पह्रे से निकल भागे । उनके चेहरे पर अलौकिक प्रम तथा 
उत्साह की मलक किसी भी शत्रु को पस्त करने के लिये काफ़ी 
थी । चीन में.भी आप काफी समय तक गुप्त रूप से रहे, कई 
बार पुलिस व सेना का सामना at gsr, लेकिन श्राप बच 
निकले | अनेक पकड़ने वाले झाप से बाते करने के बाद पश्चा- 
चाप करते हुये वापस चले गये | जिस पुरुष ने sive में उन्हें 
दूतावास में गिरफ्तार कराया था, उसे अपनी नीचता पर इतना 
पश्चात्ताप हुआ कि उसने ध्यात्मघात ही कर लिया | उनके इस 
तरह बार बार बच निकलने का रहस्य एक लेखक के शब्दों में 
निम्नलिखित है :— 

“कठोर शब्दों की तो बात ही दूर है, कठोर विचार तक. 
उनके स्वभाव के विरुद्ध हैं। उन्हे अपने साथियों और पड़ोसियों 
का ध्यान रहता है | त्याग या निःस्वार्थता की वह साकार मृति 
हैँ । वे पवत पर के ईसा के agate की जीवित मूति हैं । उनकी 
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सचाई, सरलता, देशभक्ति और देश के लिये कठिन से कठि 


> 


यन्त्रणा और सृत्यु तक सहन करने की शक्ति ने उन्हे समस्त 


चीनियों का भ्रेम-पात्र बना दिया है । वे सताये गये, केद हुए, 


ऽप्रपमानित किये गये, उनके सिर के लिए पारितोषिक cee गया 
उन्हे अपने घर से, अपने देश से, अपने समाज से हाथ धोना 


पड़ा । देश विदेश में अनेक कष्ट सहते हुए घूमना पड़ा | कभी. 


एक राष्ट्र ने उन्हें श्रय देने से इनकार किया , तो कभी दूसरे 
या तीसरे राष्ट्र ने किसी भी राष्ट्रीय कपडे के नीचे वे निरापद्‌ 


और सुरक्षित न रहे बीस साल तक एक दिन भी उन्होंने यह. 


अनुभव नहीं किया कि में अब पूर्ण सुरक्षित ह ।” फिर भी वे 


सुरक्षित रहे । जब मंचर सरकार ने उनके जीवित पकड़े जाने की. 
आशा छोड़ दी, तो उनके सिर के लिये एक लाख डालर के इनाम | 


की घोषणा की गई, लेकिन फिर भी वे मंच सरकार के हाथ 


नहीं आये । उनकी और उनके साथ चीन की भाग्यश्री अमी 


प्रसन्न थी । 


गुप्त. समितियों का संगठन 


Sto सनयात सेन की गुप्त समितियों का संगठन और कार्य | 


शेली उन्हीं के शब्दों में सुनिये ;-- 


“हमारे प्रधान, नायक और नेता सभी उत्साही, बुद्धिमान 


झर साहसी मनुष्य थे । हम लोग गुप्त रूप से मिलकर इन्हें ` 


अपने विधान के अनुसार चुनते थे । हमारी समिति की शाखा 
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प्रजातन्त्र की तैयारी ye’ 


प्रत्येक प्रान्त में थी। हमारे अधिवेशन भिन्न २ घरों में होते. 
थे और हम सभी स्थान बराबर बदलते रहते थे । प्रत्येक जिले 
के कसबों में तीस या चालीस केन्द्र-स्थांन थे | प्रत्येक केन्द्र 
में कम से कम १००० मनुष्य इशारा पाते ही बलवा करने और , 
जिले का काम अपने 'हाथो में ले लेने कें लिए उद्यत थे। 
जिलों में समाचार आदि स्वयंसेवर्कों द्वारा जाते थे और हमारा 
यह व्यवहार मौखिक (लिख कर नहीं) होता था | प्रत्येक जिले 
में हमारे अलुयायिंयों के ऐसे समूह थे, जिन्हे fagis शासन 
करने की शिक्षा दी गई थी | यह लोग इशारा पाते ही पदों को 
लेकर निर्दिष्ट रीति के अनुसार काम करने के लिये तैयार रहते 
थे ।” इस वणन से sto सन की कार्यकुशलता, संगठनचतुरता 
आर दृरदर्शिता की कुछ कल्पना की जा सकती है |. 

चोन जैसे विशाल, देश में जहां रेल, तार, या अन्य यातायात 
के साधन दुर्लभ थे, जहां विदेशी शिक्ता तक का प्रचार शुन्य के 
बराबर था, जहां प्रान्तीय सरदार मनमानी करते और प्रजा की 
किसी भी जागृति को सहन न करते हुये कुचल देते ,थे, azi 
उपयुक्त संगठन करना कितना कठिन था, और यह सब काम हो 
रहा था प्रायः चीन से हजारों मील दूर बेठकर । 


चौमुखी जागृति 


डा० सनयातसेन का कार्यक्षेत्र केवल राजनेतिक जागृति तक 
सीमित न था | वे जागृति के सभी चेतरो में नेतृत्व कर रहे थे। 
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इसका परिणाम यह हुआ कि नबीत जागृति के समय किसी. 
देश के जो लक्षण दिखाई देते हैं, वे सभी लक्षण १६११ तक | 
चीन में दीखने लगे | सैनिक शिक्षा की ओर चीनियों की रुचि. 
बहुत बढ़ गई, क्योंकि उन्हे यह अनुभव हो रहा था कि Afaa 
दुबलता के कारण ही चीन हमेशा परास्त होता रहा है। सामा 
जिक क्रांति भी प्रारम्भ हो गई थी | लम्बी लम्बी चोटियां और 
faa के पेर छोटे करने के लिये we के तंग जूते भूतकाल 
की चीज बन रही थीं | अफीम के विरुद्ध भी जन-आन्दोलन बढ़ | 
रहा था । सरकार ने १६०७ में सब चणडूखाने बन्द कर दिये 
श्र feat में भी जागृति होने लगी थी। विरोधियों के विसु 
वृणा और श्रसन्तोष के भाव बढ़ रहे थे। आर्थिक पराधीनता 
से भी मुक्ति पाने के fae देश के उद्योगधन्धों की तरक 
आर विदेशी माल के बहिष्कार का आन्दोक्जन सफल हो रह. 
था | मंचर राजवंश की शिथिलता और विदेशियों की आधीतता' 
से देश का वातावरण उसके विरुद्ध हो रहा था । राजमाता 
जूत्सी राजनीतिज्ञ और समझदार थीं । सम्भव था कि वे चीगी | 
जनता के विदेशी-विरोधी भावों को उकसा कर, राजवंशविरोधी 
भावों को दबा देतीं, लेंकिन नवम्बर ६६०८ में उनका देहात 
हो गया था । इसके बाद चीन के राज्याधिकारियों में कोई चतु 
` राजनीतिज्ञ न रहा था, जो चोनी जनता के भावों की aie 
आर सामथ्य को समझता | इसलिए सुधार की अनेक घोषणा 
होने पर भी राजवंश के विरुद्ध आन्दोलन जोर. पकडता गया 


| 

| 
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विदेशी शक्तियां भी नये उठते हुए तरुण चीन को बड़े भय से 
देख रही थीं | वे यह समभ रही थीं कि यह नया तरुण चीन 
विदेशियों के प्रभुत्व को नष्ट कर देगा, इसलिये वे मंच-स्राट्‌ 
को सरकार को जनता में उठने वाले राष्ट्रीय भावों के दमन के 
लिए दबाने लगीं | शिशु-सम्राट्‌ के संरक्षक दुविधा में थे । एक 
आर जनता का श्रान्दोलन था, दूसरी ओर विदेशी शक्तियों 
की तोप amare थीं। वे कभी जनता की बात मानने लगते, 
तो विदेशी शक्तियों से डर कर मानने से इनकार कर देते | 
पालमेंट की स्थापना जल्दी नहीं की गई । इसी आरसे में आगे 
'कोई अधिकार मिल, न मिल, इस भय से विदेशी शक्तियों ने. 
चीन सरकार से कुछ नई fara भी लेलीं। मंगोलिया के 
अनेक नगरों में रूसी प्रतिनिधि रहने लगे। जापान ने भी एक 
प्रदेश पर अधिक्रार कर लिया | Sst ने बरमा की सीमा बढ़ा 
wil । बिदेशी पूजीपतियों को मंचूरिया में रेल बनाने कां nf 
कार दे दिया गया | विदेशियों से ऋण भी बहुत बड़ी तादाद में 
लिया गया। इससे चीन में aa सरकार के विरुद्ध और भी 
असन्तोष फेल गया | 
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पांचवा अध्याय E 
विद्रोह ओर प्रजातन्त्र की स्थापना | 


विद्रोह के लिये जिस चिनगारी की प्रतीक्षा हो रही थी, वह | | 
ज़चुआन. प्रान्त में अकस्मात ही लग गई । शासन-सुधार के | 
अनुसार चीन सरकार ने रेल, तार, नहर, पुल व सड़कों आदि के. 
प्रबन्ध के लिए एक नया विभाग स्थापित किया था । पहले प्रत्येक 
प्रान्त अपनी अपनी रेलों का प्रबन्ध करता था | आमदनी और. 
खच सब प्रान्तीय सरकारों के. ज़िम्मे. था। पर इन tet का | 
प्रबन्ध ठीक न था, इनमें मनमाना SAC होता था, बेईमानी की / 


C OAA Ad — A 


कोई सीमा न थी । बड़े बड़े सरकारी कमेचारी जी खोल कर 
- रुपया खाते थे | नये सरकारी झ्रधिकारी की योजना यह थी कि / 
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सब मुख्य मुख्य लाइन केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहें ओर 
शाखाश्ओों का प्रबन्ध पहले की तरह प्रान्तीय सरकार के हाथों में 
रहे | नये अधिकारी ने रेलों की पुनव्येवस्था के लिये न्रिटेन, फ्रांस, 
जमेनी व अमरीका की संयुक्त कम्पनी से ६० लाख पौंड कने 
लिया और शीघ्र ही ४० लाख पौंड और लेने का बिचार प्रकट 
किया । रेलों की पुनव्येबस्था आवश्यक थी । जनता विदेशियों 
और अत्याचारी मंच सरकार से पहले ही खिजी हुई थी । प्रान्तीय 
रेलों पर विदेशी सरकारों के रुपयों से मंतर सरकार के अधिकार 
की बात सुनते ही वह उन्मत्त हो गई । प्रान्तीय सरकारों के अनेक 
अधिकारी और धनिक भी जो प्रान्तीय रेलों से खूब नफा कमाते 
थे, इस आन्दोलन के बढ़ाने में सहायक हो गये । सरकार के 
इस उपयोगी प्रस्ताव का भी . उलटा श्रै . लगाया जाने: लगा कि 

सरकार जनता का वह रुपया खाना चाहती है, जो लोगों ने रेल के 
लिए कजे दिया था ।' चीन में आज तक किसी भी सरकारी काम 
का इतना विरोध न हुआ 'था। सारे समाचार-पत्र' बिरोध पर 
तुले थे । देशभक्ति, स्वार्थ और अज्ञान का इतना विचित्र संमिश्रण 
था कि उसके आगे. तके न चलता aT | सरकार का समझाना 
च्यर्थ गया | लोगों का भ्रम दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार 
ने द फीसदी व्याज पर बाणड देने का प्रस्ताव पेश किया, जिससे 
“लोगों को यह विश्वास हो जाय कि उनका रुपया मारा न 
जायगा | लेकिन जनता तो विद्रोह के लिये get बैठी थी । 
नेताओं ने भी जनता के अज्ञान कां खूब लाभ उठाया | 
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अन्य प्रान्तों की तरह जेचुआन में भी सरकारविरोधी 


आन्दोलन हो रहा था । यहां इस श्रान्दोलन को संगठित रूप से | 
चलाने के लिये ‘Sag रेलवे लीग' बनाई गई । इसने यह मांग | 
पेश की कि लाइनों का प्रबन्ध फिर.पूर्ववत्‌ प्रान्तों को सौंप दिया | 


जाय | कुछ दिन बाद यह भी आवाज उठाई गई कि सरकार A 


जो व्याज देना तय किया है, बह हम स्वयं ही भूमिकर सरकारी | 


खजाने में न सौंप कर वसूल कर ले | इस मांग को कार्यान्वित 
करने के लिये प्रबन्ध समितियां भी बना दी गई | सरकार को 


मालगुज्ञारी मिलना बन्द हो गया । महीना समाप्त होते होते इस | 


आन्दोलन ने और भी प्रबल रूप धारण कर लिया | व्यापारियों | 
ने हड़ताल करके दुकान बन्द कर दीं | सरकारी कर्मचारियों की | 
आफत आ गई | विद्यार्थियों ने आन्दोलन-प्रचार की एक नई | 
युक्ति ढूंढ निकाली | वे लकड़ी के टुकड़ों पर निम्न आशय के | 
वाक्य लिख कर नदी में छोड़ देते कि-“चेगतू के सब कमचारी | 
मारे गये, “शस्र धारण करो” “तुम्हारा सर्वनाश करने के लिए 
सेना घ्या रही है ।' लकड़ी के चे दुकडे जिस गांव में पहुंचते, | 
वहीं जोश फल जाता और लोग सतक हो जाते । | 

आखिर सरकार की नींद भी खुलली | उसने दमन करने का | 
निश्चय कर लिया । उक्त रेलवे लीगके सब सदस्य धोखे से ' 
गिरफ़्तार कर लिये गये । उन्हे गिरफ्तार करके प्रान्तीय वाथ | 
सराय ने सममाःकि आन्दोलन समाप्त at गया। इसी आशय | 
की रिपोर्ट उसने पेकिंग भेज भी दी । नेता गिरफ्तार A गये के 


| 
| 
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लेकिन नौजवानों का उत्साह ठंडा न हुआ था । विद्यार्थी युवकों 
ने जाकर आसपास के ग्रामीणों को सरकार की दमन नीति के 
विरुद्ध उभारा | फलस्वरूप सहस्रों ग्रामीणों ने श्राकर प्रान्तीय 
राजधानीं को घेर लिया, इसके बाद देखादेखी प्रान्त के Bea 
जिलों में भी विद्रोह फेल गया । इन गांव वालों के पास न पेसा 
था, न mare sie न सैनिक शिक्षा । इनके पास केवल एक 
ही चीज़ थी और वह थी इनका उत्साह । सच्चा बल हृदय में 
रहता है, हाथ में नहीं । केन्द्रीय सरकार ने जो सेना भेजी थी, 
वह सफल न हो सकी | श्राखिर जेचुआन के वायसराय ने 
घबरा कर अपने पद से स्तीफा दे दिया । गुप्त समितियों के 

नेताओं ने जो वस्तुतः आन्दोलन का सूत्रसचालन कर रहे थे, 

२७ नवम्बर को SBMA प्रान्त की राजधानी चेंगतू में प्रजातन्त्र 

की घोषणा कर दी | 


अन्य प्रान्तों में भी 


जैचुआन के पीछे होपेयी प्रान्त में विद्रोह शुरू हो गया । 
वायसराय भाग गये | एक प्रमुख सेनापति मय अपनी .सेना के 
विद्रोहियों में जा मिला । ४८ घरटे में बूचग और हैंको भी ले 
लिये गये | उस दिन हैंको में मिलने वाले सब मंचू आबालवृद्ध 
मार दिये गये। सरकारी शस्त्रगार पर भी अधिकार कर feat 
गया | विद्रोहियों का बल बढ़ता गया .। विद्रोही सेनापति जनरल 
लि युश्रान हुंग के षास इस समय २५००० सुशिक्षित सैनिक थे | 


ee CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 x Digitized by Arya Sa BL AR तनस eGangotri 


नये. रंगहट भी भरती हो रहे थे। सरकारी सेनाओं की aw) | 
:खाकी थी, at इनकी काली | विद्रोहियों की पताकाओं प 
- हिसन्‌ हन, माइ ह मन? लिखा रहता था, जिसका wy है नवीन 
हन. राजवंश की जय, मंचुओ को मारो | समस्त चीन में एक. 
-स्वातन्त्र्य गीत का प्रचार हो गया था, जिसके कुछ sata 
- झनुवाद नीचे दिया जाता है: | 
स्वतन्त्रते, स्वगे की gaa दिव्य वस्तु 
शान्ति के साथ मिलकर तुम इस Teal पर करोगी 
सहस्रों विचित्र नये काम। | 
STH तक पहुंच कर | र 
बादलों का रथ और वायु का घोड़ा बना कर | 
SIS, SSN, Tes पर राज्य करने के लिये। . गित 
हमारे दासत्व के श्न्धेरे नरक के नाम पर i 3 
आओ, हमको अपने प्रकाश के एक किरण से प्रकाशित करे 
दिन को अपने विचारों में, रात को अपने स्वप्नों में... 


में अपनी पिठभूमि के दुःखों को देखता हई | र 
' परन्तु खतन्चता eae ही. f 
' मुझे उसकी प्राप्ति से रोकता है | f 


हा शोक, मेरे भाई सभी दास हे | 

'हा शोक, स्वतन्त्रता मर गई, 

सवश्रेष्ट 'एशिया कुछ नहीं है 

सिवाय एक विस्तृत we भूमि के |: . 
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' कितनी भावपूण केविता है । इस संगीत को गाते हुए 
विद्रोही सैनिक निकलते और सुनने वाली जनता भी विद्रोहियों 
में शामिल हो जाती | 

इसी अवसर पर विद्रोही नेताश्ओों ने निम्न घोषणा निकाली 
थी :— 

“सब हून भाइयों (अर्थात्‌ चीनियों) को जानना चाहिए कि 
'राजक्रान्तियों का उठना (या विद्रोह) जनता के उद्धार और अप- 
राधियों को gag देने के लिए हुआ है | मेचू-शासन प्रजा-पीड़क, 
कूर, पागल अर बुद्धिहीन रहा हे। उसने लोगों पर कड़े कड़े 


टैक्स लगाये हैं और लोगों का सशस्त्र निचोड़ लिया है। जो 


'लोग सारे देश में भूखों मर रहे हैं, उनको सहायता नहीं दी. 
जाती और दूसरी ओर राजमहलों त उद्यानों के बनाने और 
सजाने के लिए लोगों पर भारी भारी टेक्स लगाये जा 
रहे हैं | 

“इसलिए सब भाइयों को चाहिए कि अपने कतेव्यो को 
सममे और राज्यक्रान्ति करने वाली सेना को ऐसे असभ्य विदे- 
‘feat का नाश करने में सहायता S| sue मनुष्य का ईश्वर- 
निर्दिष्ट कत्तव्य और दायित्व श्रमिट दै। वह कत्तव्य यह दै कि 
जो वस्तु जनता को हानि पहुँचा रही है, उसे दूर कर दिया 
जाय ओर मिट्टी में मिला दिया जाय। झाज का सुञ्जवसर हमें 
इश्वर ने दिया दै, यदि हमने इसका सदुपयोग न किया, तो फिर 
कब तक बेठे प्रतीक्षा करते रहेंगे ?? - .. 


| > 
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धीरे २ और प्रान्तों में भी विद्रोहाग्नि फेलती गई sh 
उन उन प्रान्तों के सैनिक विद्रोही दल में sr आकर मिलने 
लगे | नेक प्रान्तों के हाथ में आ जाने से क्ान्तिकारियों के , 
पास साधनों की कमी भी दूर हो गई थी । विदेशों में बेठे बैठे 


Slo सनयात सेन बराबर सहायता कर रहे थे | feng अमेरिका 
के प्रवासी चीनियों ने ही १० लाख डालर सहायताथ भेजे ग्रे 


जनता भी खुशी से विद्रोहियों को सहायता दे रही थी । विद्रोही 
नेताओं को विदेशियों से बहुत भय था कि कहीं वे हमारा 


| 
| 


मुकाबला न करने लग ata | इसलिए सब को यह सूचित कर सा 
दिया गया था कि विद्रोहियों के जान-माल पर भूल कर भी. एक 
हमला न किया जाय । प्रजातन्त्र सेनापति की हैसियत से मि पर 
gma हुँग ने विदेशी राष्ट्रों को यह आश्वासन भी दियाथा कि. से! 
हम उनका बालबांका भी न करेंगे और न उनके विशेषाधिकार | युद्ध 


क्वीनेगे | 


नये सेनापति 


२१ अक्तूबर को ई च।ग तथा दो दिन बाद कुइ कियांग और E 


चांगशा विद्रोही शासन में चले गये | २५ अ्रक्तृबर को कांतुंग 


प्रान्त के गवनर को बम से मारा गया आर सारा प्रान्त प्रजातन्त्र, SF 
के अन्तर्गत हो गया | अब सरकार बडे पसोपेश में पड़ी । उसे 55 


अपने उद्धार के लिए चीन में कोई आदमी नज़र न आया। 


gare 'शिकाई नामक योग्य और प्रभावशाली सेनापति को पहले | T 
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र आग | ही वह निकाल चुकी थी । अब उमे फिर बुलाने का निश्चयः 


मिलने ' हुश्रा | उसे लिखा गया, लेकिन वह तब तक न श्राया, जब तकः 
क । कि उसकी बहुत सी शते न मान ली गई | और जब वह TT, 
बठे नेठ | तब बहुत देर हो चुकी थी । इधर Slo सनयात सेन के दिलीः 
W दोस्त gain सिंग नामक योग्य सेनापति ने विद्रोही सेना का 


नेतृत्व अपने हाथ में लिया । उनके प्रयत्न से विद्रोही सेना, जो' 
विद्रोही एक युद्ध में हार जाने से तितर-बितर होने लगी थी, फिर 
हमारा , संगठित हो गई । हुआन सिंग बहुत ही वीर था। डा० सन की! 
गत कर राजनीतिक, मौलिक सूक और प्रतिभा aga की थी, at esti: 
कर भी. | एक अनथक सिपाही, युद्ध के लिए उत्सुक, और सदा प्राण हथेली 

| iro ' पर लिये रहने वाला बहादुर था | सन श्रपने' प्रभावशाली वक्तृत्व 
प्रा कि. से लोगों में जान He देता था तो हुआन उन वीरों को लेकर 

fan युद्धक्षत्र में विजय प्राप्त करने वाला था । gain पास की चीज़ 
देखता था, सन दूर की | THT का हाथ हमेशा तलवार पर रहता 
था, परन्तु सन तलवार का प्रयोग बिलकुल अन्त में करने का 

पक्षपाती था । दोनों एक दूसरे के पूरक थे। .डा० सन के साथ 

और ` बहुत समय तक रहने से हुआंग उसके saul, विचारों और 
कांतुंग योजनाशों 'से अच्छी तरह परिचित हो चुका था। दोनों को 
naa ` एक दूसरे पर -- सन को उसकी कार्यकतेत्व-शक्ति पर और 
oy gain को उसकी योजनाओं पर पूरण विश्‍वास था | हुआंग के: 
mml ' विद्रोहियों का नेतृत्व करने पर सरकार की विजय की रही-सहीः 
पहले. आशा भी जाती रही । नये सेनापति asna fur ने आकर 
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“विद्रोही “नेताओं के. साथ सरकार की ओर से समझौते - 


Š 3844 
*चर्चा शुरू कर दी | | अ 
| 


| Be 
| को च 
इधर सममभोते की चर्चा हो रही थी, उधर शंघाई ब aaf केवल 
'की जनता ने. बिना saat सेनापतियो व सुशिक्षित सेनाई शपथ 
विद्रोह कर दिया | मंचू-प्रधिकारियों ने अ्रमवश श्रपने emi लिए 
सेनिकों पर भी सन्देह किया और उनसे हथियार stage करेंगे 
'इक्म दे दिया । इस पर वे भी विद्रोहियों में मिल गये । ५ ` 
: और नानकिंग के अलावा अन्य भी अनेक बन्दरगाह विद्रोहि से हम 
के हाथ में आ गये। अब सिर्फ पेकिंग या चिल्ली प्रान्त है कि ऐ 
मचू सरकार के हाथ बच रहा था । संचू सरकार भयभीत थी कर दे 
बिद्रोही किसी तरह मान नहीं रहे थे, सरकार का समस्त जनक | हमें इ 
ay सिद्ध हो चुका था। आखिर ३० अक्तूबर को : सम्राट्‌ ॐ से हम 
“नाम पर निम्नलिखित घोषणा निकाली गई :-- a | इसार 
“तीन वषे हुए,. जब हमने अत्यन्त शका और आराका हे केस 
साथ शासन का गुरुतर काये अपने हाथ में लिया था। हमारी संदँ | पित ह 
यही आकां्ता रही है कि प्रजा का हित साधन करें, परन्तु हमें 7 
'अयोग्य मन्त्री नियत किये और राजकाज में बहुत कम राक तड 


सम्राटू का पश्चात्ताप 


नीति का परिचय दियो। occ : | प्रजा f 
| 

bb eas बहुंत-सां धः A . ' जनता 

जनता का बहुत-सा धन ले लिया गया हे. क्रमी कावे; 


“दशा यहां तक पहुंची कि प्रजा में अशान्ति फेल गई, पर हॅ 


श॑ 
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Ty a | " 

मझौते १ इसका पता न था। आपत्ति सिर पर थी, पर हमें इसकी सुचना 
| तक न दी गई“ सारांश यह कि सारा साम्राज्य उवल रहा 
| दै, लोगों के हृदय क्रोध से जल रहे हैं, गत सम्राटों की ores 


को क्षोभ हो रहा है और प्रजा अत्यन्त कष्ट में है । इसमें दोषः 
aaf केवल हमारा दै और हम सारे संसार के सामने प्रजा से यह 
[ ` सेना$ शपथ खाते हैं कि पृण नियमित शासन को संस्थापित करने के. 
ने हजार लिए जिन सुधारों की आवश्यकता है, उनके fac प्रयत्न 
कीनने का करेंगे | 
liom तुम सब मन्त्रियों तथा प्रजावग के ऊपर शासन कौ दृष्टि 
द्रोह, से हमारा शरीर अत्यन्त दुबेल है। इसी का यह परिणाम है 
पान्त ह. कि ऐसा विद्रोह उठा है, जो हमारे oct के सब सुकृतों को नष्टः 
पीत थी। कर देगा | हमें अपनी असफलता पर शोक और पहतावा है-। 


[ जनक हमें अपनी प्रजा और सेना पर भरोसा है कि उनकी सहायता. 


नरद्‌ र से हमारी करोड़ों प्रज्ञा में पुनः शान्ति स्थापित हो जायगी तथा 
हमारे सिंहासन की जड़ और भी मजबूत हो जायगी | उपद्रव 

रका के स्थान में शान्ति और - भय के स्थान में निर्भयता का स्था-- 
री संत्र पित होना केवल प्रजा की, जिस पर हमें पूरा भरोसा है, राज- 
gal भक्ति पर निभेर है । इस समय देश की आर्थिक और राज-. 
रॉ । नतिक दोनों sera इतनी बिगड़ी: हुई हैं कि यदि राजा और 


| प्रजा मिल कर काम करें तो भी दशा ठीक नहीं होगी | पर यदिः ` 


जनता जातीय रक्ता की ओर ध्यान न देकर. विद्रोहियों के बह-- 
| क्रम कावे में झा जावेगी तो उस पर कोई भारी आपत्ति आवेगी. और" 
पर ह. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चल 


Digitized by Arya Samaj (स्ना hennai and eGangotri | 
AG न काः स्रावानता PSs | 


am 


तब चीन का भविष्य सचमुच श्रन्धकारमय. हो जावेगा.| इह 
fag हमारा चित्त चिन्ता और. आशंका से पणा रहता है । हू 
“Tay आशा है कि हमारा सम्पूण प्रजावग हमारे HT को समपर 
arena |? 
परन्तु अब श्रवसर हाथ से निकल गया था, सम्राट बी 
-इस पश्चात्तापप्रृण घोषणा का भी जनता पर कोई प्रभाव a 
पंडा | इसके बाद दो-तीन अन्य घोषणाएं भी निकलीं, जिनं 
“प्रजा को सुधार देने की चर्चा थी | एक घोषणा द्वारा सब राजग 
feat को क्षमा दे दी गई थी । शासन-सुधारों की चर्चा भी जों 
*से. होने लगी | मन्त्रिमगडल् ने त्यागप्रेत्न दे दिया | युआन शिका 
“को' अथानसन्त्री बनाया TAT | जातीय सभा ने एक नया विधा 
“तैयार करके इंगलड की भाँति नियमित राजसत्ता को श्रपनाया। 
सम्राट्‌ ने एक घोषणा द्वारा जनता को सूचना दी कि — । 
“३०० वष राजवंश चला है। में आपका वंशज gh 
*(बालक-सम्राट) नियमित शासन का प्रबन्ध कर रहा हू । % 
मेरी नीति ठीक नहीं थी और मेने योग्य कमचारियों की fae 
नहीं की,:इसील्लिए ये सारे उपद्रव हुए | पवित्र राजवंश के प 
की “आशंका से मैंने जातीय सभा का विधांनसम्बन्धी पराग 
मान लिया है | अब पालिमेंट शीघ्र' ही संगठित होगी | रा. 
कुमार oie sy पदों को न Tat तथा मेरे वशज इस Te 
पक्राःसदेव पालन BET?  . . . | 
इस घोषंणां' का भी कुछ परिणाम नः निकला | एक डेढ़ ती. 
a 
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विद्रोह और प्रजातन्त्र की स्थापना ६३ 
शरवे इस घोषणा का जनता में बिशेष रागत होता site सम्राट्‌ 
al नाम चीन के इतिहास में eater में लिखा जाता, लेकिन 
समय पर थोड़ा मिलने से “सन्तोष हो जाता. है और पीछे बहुत 
से भी सन्तोष नहीं होता । प्रायः सभी देशों के स्वातन्त्र्य यां 
SIA झन्दोलनों के इतिहास में सरकार की ओर से यह भूल 
इई दै और इसका परिणाम उन्हें और भी भीषण बिद्रोह के रूप 
में भुगतना पड़ा दै । चीनी जनता में भी अबतक wa राजवंश 


को उखाडूने का भाव प्रबल हो चुका था। फिर: जनता. 


we भी समझ रही थी कि दरबार ने ये घोषणाएं विवश होकर 
निकाली हैं, वे किसी भी समय अपने. वचनों से फिर सकते 
हैं । इन घोषणाओं से ज्यों ज्यों दरबार की दुबेलता प्रकट 
AA जाती थी, विद्रोहियों का हृदय और भी उत्साहपूश होता 
'जाता ATI 


प्रजातन्त्र की घोषणा 

चीन के नये प्रधानमन्त्री ga शिकाई ने विद्रोहियों से 
समभौते की चर्चा शुरू की । युद्ध कुछ समय के लिए स्थगित क्र 
दिया गया । ययुञ्रान का कहनाथा कि सम्राट्‌ की सत्ता पर हाथ 
'न उठाओ, बाकी सारी मांगें पूरी कर दी जायेगीं। लेकिन. भजा- 
Wa सरकार के परराष्ट्र मन्त्री ने कहा :--“सेकडों वर्षो से 
-सन्तोषी. और शान्तिप्रिय प्रजा ने मंचू राजवंश की परीक्षा को हे, 
मर वह सदा ही TD प्राया गया । उसने भूतकाल में जितने 
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वचन दिये, वे सब कूठे. और धोखे निकले, भविष्य के लिए जो कॅ 
वचन दे रहा है, वह भी तत्त्वहीन हैं श्रौर उन पर विश्वास नहीं. 7 


किया जा सकता | ven संसार में मनुष्य होने के T 
लिए लड़ रहे हैं ; हम एक दुराचारी, दुराग्रही, प्रजापीड़क शासन T 
को दूर करने के लिए लड़ रहे हैं, जिसने चीन को निधन और ते 
अपमानित कर दिया है और संसार की agi की सुई पीछे कर | i 


दी है।” मतलंब यह कि विरोधी किसी भी समझौते के लिए 
तैयार न थे | कन 


विद्रोही दल इस सन्धिकाल में भी soar सैनिक बल बढ़ाने के 
पर लगा हुआ था। प्रजातन्त्र सरकार शासन अबन्ध से भी. £ 
उदासीन न थी। २१ दिसम्बर को १६ प्रान्तों के ३० प्रति. _ 
निधियों ने नानकिंग में एकत्र होकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की | 3 


शासनपद्धति के आधार पर नया विधान बनाने का निश्चय कर | 
लिया । नयी सरकार का राष्ट्रपति कौन हो, यह भी विवादका ५: 
विषय नहीं था। सब को डा० सनयात सेन की लोकप्रियता, | 
योग्यता व नेतृत्वशक्ति पर पृश विश्वास था। उन्हे ही राष्ट्रपति a 
नियत किया . गया और इंगलेंड में तार द्वारा उन्हे इसकी था 
सुचना भी दे दी गई। तब तक उनके योग्य सेनापति gat ज्ञा 
राष्ट्रपति का काम करने लगे | 

डा० सनयांत सेन को जब तार मिला, वे लगडन से एकदम , उस 
रवाना हो गेये | सिंगापुर, हांगकांग, ang, जहां जहां वे पहुंचे को 
उनका खूब. स्वागत किया गया । नानंकिंग. पहुंचने पर at 


E 
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को सलामी द्वारा उनका स्वागत किया गया । राष्ट्रपति का 
आसन ग्रहण करते समय डा० सन ने शपथ खाई कि वह यथा- 
शक्ति संचू शासन का मूलोच्छेद करने और नवीन प्रजातन्त्र 
शासन को स्थायी व सुदृढ़ बनाने का उद्योग करेंगे |. डा० सन 
ने सम्राट्‌ को भी एक तार भेजा कि यदि वे पदत्याग करदे, तो 
उनके परिवार का उचित प्रबन्ध कर दिया जायगा | अन्य usi 
के नाम भी Sto सन ने: पुराने और नये शासन की तुलना करते 
हुये एक सन्देश भेजा था--“शान्ति और सद्भाव का सन्देश मेज 
कर चोन का प्रजातन्त्र आशा करता है कि वह अन्य राष्ट्रों के 
aera में सम्मिलित कर लिया जायगा |” 

डा० सनं के आ जाने से प्रजातन्त्रवादी विद्रोहियों का बल 
बहुत बढ़ गया, लेकिन अभी तक चीन में प्रजातन्त्र बाकायदा 
स्थापित नहीं हुआ था, Ha सम्राट्‌ की सरकार कायम थी आर 


-सभी राष्ट्र उसे ही बाकायदा सरकार मानते थे । इसलिए RENGI 


शौर विद्रोहियों में सन्धिचर्चा जारी थी | 

gaa शि काई असन्त महत्वाकांक्षी व्यक्ति था | वह वस्तुतः 
न राजतन्त्र का पक्तपांती था, न प्रजातन्त्र का। वह अवसरवादी 
था lag दोनों से मिले रहना चाहता था। दोनों दल भी ae 
जानते थे, लेकिन फिर भी उसे मिलाये रखना चाहते थे | उसका 
सहयोग किसी भी दल की. शक्ति बढ़ाने के लिये पर्याप्त था | 
उसने जब देखा कि प्रजांतन्त्रवादी विद्रोही अपनी बात से हटने 
को तैयार नहीं है, तब वह भी प्रजातन्त्रवादी हो गया । इस 
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एक मात्र ्रबल्लम्ब के भी हाथ से निकलने पर सम्राट्‌ की सरका 
को विवश होकर निम्नलिखित घोषणा करनी पड़ी -- 


“बिद्रोही सेना के, जिस के साथ कि. प्रान्तों की प्रजा भी 


सहमत थी, विद्रोह के कारण साम्राज्य उबलती हुई कढ़ाई शे. 
भांति आंदोलित हो tar था और प्रजा कष्ट पा रही थी । इसलिए 
gaa शि काई ने विद्रोहियों के पास प्रतिनिधि भेजे कि वे एइ. 
जातीय सभा स्थापित करने का निश्चय करें, जो भाबी 
शासन-पद्धति पर विचार करे | महीनों बीत गये, पर कुछ तिश्च 
न हुआ और अब यह स्पष्ट है कि अधिकांश जनता प्रजातन्त्र. 
पक्ष में हे । लोगों की हार्दिक इच्छा से ईश्वर की इच्छा का पता 
लगता है | में एक वंशा की महत्वाकांत्ता के लिये करोड़ों की इच्छा 
'का केसे विरोध कर सकता हँ । इसलिए हम -- राजमाता sh 
में -- देश का स्ताम्य प्रजा को देते हैं। gma शी काई को 
चाहिये कि एक अस्थायी शासन संगठित करे और प्रजातल 
वादियों से मिल कर एकता फे ऐसे उपाय निकाले, जिनमे 
साम्राज्य में शान्ति फैले और ara, चीनी मंगोल, मुसलमान 
तिव्बती के मेल से एक महान्‌ प्रजातन्त्र बने |” 

यह राजत्याग की घोषणा १२ फरबरी १६.१२ ६० को की 
राई । करीब २५० वष के जोरदार शासन के बाद .चीन के स 
सच से मंचू वेश का खातमा हुआ । एक चीनी कहावत के 33 
सार “वे (मच) शेर की सी दहाड़ मचाते हुए आये और सांपकी 
दुस की तरह गायब हो गये |” | 


| 
| 
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विद्रोह झौर प्रजातन्त्र की स्थापना © 


A 


इसी १२ फरबरी के दिन नये प्रजातन्त्र की राजधानी ' 


चानेकिंग में जहां पहले मिंग बादशाह ( संचुओं से पहले राज्य 
करने वाले चीनी राजवंश ) की समाधि थी, एक विशेष समारोह 
किया गया । नये राष्ट्रपति ने श्रन्य सव लोगों के साध संगे सिर 
अक्तिपृवेक समाधि के सामने प्रणाम किया और छप आदि 
सुगन्धित द्रव्य जला कर प्राथना की । एक हृदयस्पर्शी भाषण सें 
उन्होंने विदेशी शासन और अत्याचारी सरकार से सुक्त होने a 
उल्लासदायक कहानी का वणन करते हुए कहा कि--“हस पूर्वी 
एशिया को प्रजातन्त्र शासन के लिए दीक्षित कर रहे हैं |” समस्त 
चीन में आज का स्वतन्त्रता दिवस बहुत समारोह से मनाया 
गया | : 


डा० सन का महान्‌ त्याग 


डा० सनयात सेन के जीवन का मुख्य उद्देश्य पूरा हो गया 
था। लेकिन झभी तक युआन शि काई को प्रजातन्त्र का z3 
पच्तपाती बनाना आवश्यक था | बिना उसे राष्ट्रपति बनाये शान्ति 
कायम न हो सकती थी । मंचर सरदार, अनुदार श्रणी ओर राज्या- 
धिकारी उसे ही राष्ट्रपति बनाने के पक्ष में थे | उच्च पद्‌ न मिलने 
पर वह स्वयं भी अप्तन्तोष का कारण हो सकता 
TEJE को रोकने के लिए वह काये क्रिया, जिससे उनका नाम 
स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा | उन्होंने कहा करि यदि asia 
शि काई प्रजातन्त्र का काय संभालने का वचन दे, तो में उनके 


था | डा० सन ने 
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, पक्ष में राष्ट्रपति पद से स्तीफा दे दू । इतने प्रयरनों के बाद राष्ट | 


ने जो सन्मान उन्हे दिया था, उसे राष्ट्र के नाम पर राष्ट्र के हित 
के लिए उन्होंने निलिंप्त सन्त की भांति त्याग दिया । १४ जनवरी 


को gare शि काई राष्ट्रपति हो गये । उत्तर में अभी तक विद्रोह | 
की सम्भावना थी, इसलिये पेकिंग में ही प्रजातन्त्र की राजधानी | 


बनाई गई, ताकि उत्तर में उठने बाले विद्रोह का दमन किया 
जा सके | 


चीन में प्रजातन्त्र को स्थापना के साथ संसार के सभी देशों | 


का ध्यान उधर खिंच गया । एशियायी देशों के लिए तो यह | 


घटना बहुत महत्वपूणे थी । चौन पहला एशियायी राष्ट्र था जिस 
ने राजतन्त्र को नष्ट कर प्रजातन्त्र की पद्धति अपनाई । 


— NE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द राष्ट्र | 


के हित | 
जनवरी । 
विद्रोह | 
जधानी । 
किया | 
देशे. | 
ऐ यह | | 
| जिस । | 
| | 
| छठा अध्याय 
| j 
| प्रजातन्त्र के बाद | 
| लेकिन अभी चीन की विपत्तियों का अन्त नहीं gsr था | | 
' युआन शी काई sera महत्वाकांक्षी व्यक्ति था । वह प्रजातन्त्र f 
। में सम्मिलित हुआ ही इसलिए था कि उसमें रह कर वह अपना | 
| प्रमाब बढ़ा सकता था | परन्तु नई पालमेंट के SAF सदस्य उस | 
। की इस उन्नति में बाधक थे । वे राष्ट्रपति को भी निरंकुश झघि- 
| . कार देने के विरोधी थे | युझ्चान ने ऐसे अनेक सदस्यों को किसी 


न किसी बहाने गिरफ्तार करा दिया और फिर पाल्लमेन्ट से यह 
प्रस्ताव पास करा लिया कि उन्हें स्थायी राष्ट्रपति बना दिया 
जाय | इसका अर्थ था कि पाक्षेमेंट के सदस्यों व मन्त्रियों में भले ही 


eee 


oa: 
न 
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परिवर्तन होता रदे, लेकिन राष्ट्रपति वे ही रहेंगे । अपनी स्थिति इस क्र 
तरह दृढ़ करके उन्होंने अपने अधिकारों के लिए कोशिश शुरू | आ 
की । उन्होंने देखा कि जब तक पालमेयट रहेगी, कुछ न कुछ । रख 
विरोध की सम्भावना बनी ही रहेगी, अतः उन्होंने पालमेण्ट तोड़ का 
दी और उसके स्थान पर सलाहकार बोडे कायम किया | इसका | झर 
आर्थ था कि राजसत्ता फिर से आ गई थी | युञ्जान कहलाते तो | सो 
अब भी सभापति थे, लेकिन उनकी सत्ता किसी स्वेच्छाचारी पर 
नरेश से कम न थी । धीरे धीरे वे सम्राट्‌ बनने की तैयारी करने । 

लगे | डा० सन श्रादि ने इसके विरुद्ध भी विद्रोह किया, लेकिन | 

युश्रान ने उन्हे परास्त कर दिया ! इस पर डा० सन अपने कुछ | 

साथियों के साथ जापान चले गये और स्थिति का निरीक्षण करने | 


| पुराः 
लगे | अब युञ्जान का मारे और भी साफ हो गया था | उनकी | अञ 
~ ` Ñ N | £ 
प्रेरणा से. उनके साथियों ने आन्दोल्लन जारी किया कि उन्हे ही | घोषि 
सम्राट्‌ बनाया जाय। कुछ सभाओं से ऐसे प्रस्ताव भी आने | हुए! 


लगे । दो तीन बार लोगों को दिखाने के लिए अस्वीकार करने कें , इस 
बाद चौथी वार उक्त प्रस्ताब आने पर १३ दिसम्बर १६१४ को बै | विद्रो 
गदी पर बेठ गये । सम्राट्‌ की उपाधि तो धारण न की, लेकिन | कारों 
उनका MAW सम्राट्‌ की तरह होने लगा | १ जनवरी १६१६ i कोम 
से उन्होंने ga हि येन (महा विधान) नामक नया सम्बत्‌ चलाया |. ' दत्तर 
बहुत से लोगों को ड्यूक, Bre, बेरन आदि की उपाधियां भी दी | रहा । 
गई | जब उनकी इन कारवाहियों का विरोध होने लगा, तो | उत्तर 
उसका दमन करने क लिये उन्होंने विदेशी राष्ट्रों से ढाई. i 
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पौंड ऋण लिया और उसके बदले में नमक से होने वाली आय 
ओर समुद्री कर से होने वाली बचत विदेशी राष्ट्रों के पास रहन 
रख दी । इन्हीं वर्षा में चीन को जापान की अत्यन्त अपमानः 
कारक सन्धि स्वीकार करनी पड़ी, जिसका उल्लेख हम आठव 
अध्याय में करेंगे | अन्य भी कई विदेशी राष्ट्रों ने बलपू्वक बहुत 
सी अनुचित रियायतें प्राप्त कर लीं | gana शी काई को उन सब 
पर स्वीकृति दैनी पड़ी | 


फिर गुह-युद्ध 
डा० सन और उनके पुराने फ्रान्तिकारियों ने देखा कि यह 
पुरानी त्रला छूट कर भी नहीं छूडती, तब उन्होंने जापान से 
अकर २५ दिसम्बर को दक्षिण में प्रथक और स्वतन्त्र प्रजातन्त्र 
घोषित किया । वे गृहयुद्ध से देश को बचाने के लिये ही अलग 
हुए थे, लेकिन यह्‌ अत्याचार भी 'तो सहन नहीं कर सकते थे। 


| इसलिये दक्तिणी चीन में विवश होकर gana शी काई के विरुद्ध 
| विद्रोह करना पड़ा । कुछ समय तक उत्तरी और दक्षिणी az 
| कारों का गृहयुद्ध जारी रहा। ६ जून १६१६ को ग्रान शी काई 
| की सरयु होने से यह झगड़ा शान्त हो गया, लेकिन उत्तर Sk 


दक्षिण चीन के निवासियों में नीति के सम्बन्ध में मतभेद बना 


। रहा। यूरोप के विगत महासमर में भाग लेने के प्रश्‍न पर फिर 
तो | उत्तर और दक्तिण चीन में मतभेद हो गया | चीन में दो सरकारें 


बन गई | उत्तर और दक्तिण की सरकारे बरसों तक कायम रहीं 


hs 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 

७२ चीन का स्वाधीनता-युद्ध | 
झर परस्पर लड़ती झगडती और सन्धि करती और कभी फिर | 
“mers करती रहीं | इन दोनों सरकारों के अलावा विभिन्न प्रान्तों | 
के सेनिक शासक भी काफी प्रबल थे । इन्हे तुखन कहते थे। 7 


| 
| 


ये प्रान्तीय शासक भी परस्पर शक्ति की होड़ करते रहते थे | इस | 
तरह बरसों तक चीन गृहयुद्ध की अग्नि में जलता रहा | कभी | 
उत्तर दक्षिण में लड़ाई हो रही है तो कभी gaat में परस्पर | 
जंग छिड़ा हुआ है । साम्राज्यवादी शक्तियां चीन की इस आपसी | 
फूट से खूब फायदा उठाने लगीं | वे कभी एक पार्टी का और | 
कभी दूसरी पार्टी का साथ देकर और कभी तीसरे gua की | 
सहायता करके स्वयं लाभ उठाने लगीं | ,जिस तरह भारत में | 
अंग्रेजों ने देसी राजाओं की पारस्परिक फूट से लाभ उठाया था, 
ठीक sat तरह चीन में विदेशी शक्तियां श्रपना अपना लाभ 
उठाने लगीं । ये Gea भी अपनी निजी सेनाय संगठित करते थे, 
प्राइवेट टेक्स लगाते थे और लड़ाइयां जारी रखते थे | 

सब का बोम पड़ रहा था चीन की दरिद्र जनता पर | इधर कुठ | 
सेनिक अधिकारियों ने केरटन की सरकार में भी बहत प्रभाव बढ़ा | 
लिया था और सनयात सेन वास्तविक सुधार करने में अपने 
को असमयथे पाकर शांघाई चले गये । वहीं से वे चीन के पुत 
निर्माण की योजनाय बनाने और उनका प्रचार करने लगे | उके 


इस प्रचार काये का चीन की . शिक्षित और व्यापारिक fal 
पर काफी असर पडा। 


गत महासमर की समाप्ति पर TAS की सन्धि कान्फेन्स गे 


| 
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-जब महाशक्तियों ने चीन की न्यायोचित पुकार भी न सुनी घ्यौर 
'उसे व्याध जापान के शिकार के लिए खुला छोड़ दिया, तो कुछ 
-समय के लिए उत्तरी शौर दक्षिणी चीन मिल गये, लेकिन कुछ 
-समय बाद फिर वही गृहयुद्ध शुरु हो गया | एकत्रार सनयात सेन 
“फिर किसी तुखन के बुलाने पर केणटन पहुंचे, पर चेन चिउग 


“मिंग ने उन्हें फिर १६२२ में बाहर जाने पर विवश कर दिया । 
-यही दिन थे, जब बोलशेविक रूसी राजनीतिज्ञ चीन सें फिर 
सम्बन्ध स्थापित करने लगे थे । 'इससे पहले ही वे चीन में अपने 
सब विशेषाधिकार छोड़ने की घोषणा कर चुके थे और मंगोलिया 
में अपना प्रभावक्षेत्र कायम कर चुके थे । अ्रब रूसी दूत जौफे 
शांघा में सनयात सेन से मिलने पहुंचा । यहीं से उनकी रूस से 
मैत्री शुरू हुई । यद्यपि उन्होंने बोलशेविज्म को स्वीकार नहीं 
किया, तथापि उसके आदशो की ओर. उनका झुकाव हो गया , 
a | 


चांगकाई शेक 


जब फरवरी १६२३ में चेन चिउंग मिंग के परास्त होने पर 
चे केरटन पहुँचे, तब उन्होंने अपने एक युवक साथी को रूस की 
सैनिक ghai सीखने के लिए रूस भेजा । यह युबक चीन के 
भावी इतिहास में बहुत HEAT: भाग लेने वाला था। इसका 
नाम था चांग काई शेक । चांग काई शेक का जन्म १८5७३० में 
AmA पास एक छोटे से शहर में हुआ था | चांग के पिता 
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चाय और नमक का ब्यापार करते थे | चांग के बचपन में पिता 
का देहान्त हो गया था। बचपन में चांग की सैनिक प्रवृत्तियां 
देख कर माँ ने जिस किसी तरह पाओटिंगफू सैनिक विद्यालय में 
उसे दाखिल करा दिया । कुछ समय टोकियो में भी आपने शिक्षा 
पाई | जापान में रहते हुए ही चांग का परिचय सनयात सेन और 
उसको संस्था से, जिसका नाम १६.११ में तुंग मेंग हुइ से. कु 
मिन तांग हो गया था, हुआ | १६११ में प्रजातन्त्र की सेनाओं 
के साथ चांग काई भी सहकारी सेनापति के नाते लड़ा था। १६.१३ 
में भी युञ्जान शी काई के बिरुद्ध होने वाले विद्रोह में चांग ने 
सनयात का साथ दिया था और उसी के साथ केयटन छोड़ कर 
जापान चला गया था | सनयात की सब बिपत्तियों में चांग ने 
पुरा साथ दिया | कुछ समय तक शांघाई में रह कर चांग ने 
. व्यापार करके काफी धनोपाजन किया, लेकिन सब कुछ राष्ट्रीयः 
कांति के लिए सनंयात को दान दे दिया | यदि सन उसकी 
नीति पर विश्वास करते, तो उन्हें चेन asn सिंग से परास्त 
न हाना पड़ता | इस घटना से सन का चांग की रणकुशलता 
पर और भी विश्वास होगया । इसीलिये Fea खाने पर 


उन्होने वतमान युद्धविद्या में और भी पारंगत होने के लिए चांग 
को रूस भेजा | ; 


इधर रस गया, उधर माइकेल बौरे।डिन नामक 
रूसी नीतिज्ञ कटन पहुंचा | उसकी सहायता से सन ने gat 
मिन तांग का नये सिरे से संगठन feat | इसका समउन रूस की. 
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कम्यूनिस्ट पार्टी के आधार पर किया गया था, अन्तर यही था 
कि इसमें सभी अमीर-गरीब को वोट देने का श्रधिकार था | सन 
ने केगटन में शान्ति और श्रमन कायम करने व प्रजा की विविध 


~ 


उन्नति के लिए पूण प्रयत्न किया | 


सन के तीन सिद्धान्त 
जनवरी १६२४ में डा० सन ने पहली राष्ट्रीय कांग्रेस 
बुलाई | इसमें उन्होंने तीन सिद्धान्तों द्वारा अपना विस्तृत कायः 
क्रम पेश किया । वे सिद्धांत निम्न-लिखित हैं: 


१ राष्टीयता-चीन का विदेशियों के चंगुल से तभी 
छुटकारा हा सकता है, जब असमानता की सभ्धियां रद कर दी 
जायं। इन संधियों के रह हाने से ही चीन को जहाजी चुगी 
पर अधिकार करने का अवसर मिलेगा और वह आयात-निर्यात" 
के बन्धनों से मुक्त हो सकेगा | 


चीन कृषिःप्रधान देश है | वहां की ७०-८० प्रतिशत 
प्रजा खेती पर निर्भर रहती है, इस कारण वहां की सरकार को' 
सबसे बड़ी झ्मामदनी जहाजी चुंगी से होती sa पर बिना 
अधिकार किये केन्द्रीय शक्ति मजबूत नहीं हो सकती । उसके: 
बिना कला-कौशल की बृद्धि नहीं हो सकती और न. मज़बूत सेना 
ही रखी जा सकती है । यह इस समय तक विदेशियों के कब्जे 
में थी | चीन का कजे गत ok वर्षो में बहुत तेजी से बढ़ करू 
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२, प्रजा के राजनेतिक अधिकार-एक ऐसे साम्यवादी 
'प्रजातन्त्र भावों वाली केन्द्रीय शक्ति की स्थापना हो, जिसमें 
'लोगों को केवल प्रतिनिधि भेजने के ही नहीं, परन्तु शासन में 
परिवतेन करने, उस पर टीका टिप्पणी करने और उसे बदल 
-डाल्लने तक का धिकार हो | 

३, लोगों के रहने का अधिकार--लोगों की अवस्था 
सुधारने और उन्हे भर पेट अन्न-स्त्र देने के लिए इस प्रकार के 
कानून Ten, जिससे मजदूरों की Tar हो सकेगी, देश फे सभी ब्य 
वसांय--रेल, नौका, खान, बेंक आदि राष्ट्रीय कर दिये जायेंगे। 
भोजन और जीवन की आवश्यक चीजों का नियन्त्रण हो सकेगा 
शौर गरीबों को शिक्षित किया जा सकेगा | 

डा० सनयात सेन का देहान्त 
१६२४ में चीन की दोनों सरकारों को एक करने की फिर 


चचा -चली । दिसम्बर में सन भी उसमें सम्मिलित होने क्र लिए 


पेकिंग पहुचे | अभी इस FAI कांफरेन्स का काम समाप्त 


तीस करोड़ पोंड होगया था | बिदेशी साम्राज्यवादियों ने 
लड़ाइयों का हर्जाना तथा रेल इत्यादि बनाने का बहाना कर 
चीन पर यह कजे लाद दिया था। इसीकी वसूली के लिए 
उन्होंने उसके नाविक कर पर अधिकार जमा लिया था। इन्हीं 


UT के कारण चीन अनेक विदेशी बेंकरों के अधिकार में भी 
चला गया था | 
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न हुआ था कि वे बीमार पड़ गये और १२ माचे १६२५ को चीन 
के इस महान राष्ट्रनिर्माता का चीन की सेवा में अपनी समस्त 
ag व्यतीत करने के बाद देहान्त होगया | उनके अवशेष पेकिंगः 
के पास एक मन्दिर में रक्खे गये, जो पांच साल बाद नानकिग में 

ही प्रतिष्ठा ब आदर के साथ लाये गये और एक भव्य-- 
समाधि में रक्खे गये | मृत्यु से पहले समस्त राष्ट्र के नाम आदेश 
के रूप में वे निम्नलिखित बसीयतनामा छोड़ गये :-- 

“पिछले चालीस वर्षों से लगातार में क्रान्ति के लिए उद्योग 
करता रहा हूँ । इस लम्बी अवधि में मेरी एकमात्र कामना यही, 
रही है कि हमारा देश भी अन्य राष्ट्रों की तरह स्वतन्त्र और 
समृद्ध बन सके | इन ४० वर्षों के अनुभव से में इस निष्कष परः 
पहुचा हूं कि मेरी यह कामना तभी पूरी हो सकती है, जब हम; 
जनसाधारण में पूरी रूप से जाग्रति पैदा कर सकें, और शोषित 
वगे के साथ कन्धे से कन्धा मिलायें ।” 

“कान्ति का काम अभी पूरा नहीं हो सका है। मेरा अपने. 
साथियों से अनुरोध दै कि कुश मिन ताङ्ग पाटी के आदेश और. 
उसके प्रस्तावों पर वे अमल करें । हमें भरसक प्रयत्न करना है कि 
विदेशी राष्ट्रो से जो बञ्चनामय सन्धियां चीन की. पिछली गव- 
नमेन्ट ने की हैं, उन्हे हम भंग करा दे। हम .नहीं , चाहते कि. 
विदेशी राष्ट्र जबरदस्ती चीन का शोषण करें । राष्ट्र के लिये यही 


मेरी हार्दिक प्रेरणा है ।” 


. Sie 
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राष्ट्रीय दल में फूट 


Slo सनयातसेन की मृत्यु के बाद कुओमिनतांग में ऐसा कोई 
STAM नेता न रहा, जो डस दल में विभिन्न प्रतिस्पर्धी दलों 
'को परस्पर लड़ने भगड़ने से रोक सके | इस दल में दो पत्त थे। 
उम्रपक्ष कम्यूनिस्टों के माग पर चलने आर रूस से अधिकाधिक 
सम्बंन्ध कायम रखने का पक्षपाती था, जब कि दक्षिणा पक्ष इसका ) 
विरीधी था। दक्षिणी पक्ष ने अपना प्रभाव पार्टी में बहुत कम । 
होने के कारण पेकिंग के पास एक नई कुञ्जो मिन तांग की स्थापना | 

कर डाली | लेकिन इससे उम्र पक्त की समस्या नहीं सुलमी। 


'सोशलिज्म, कस्यूनिज्म, रेडिकलिज्म आदि अनेक वादों के कारण | 
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कभी इस प्रकार के उप्रपक्त में एकता कायम नहीं रह सकती | 
हर एक श्रपने अपने वाद को ही fs महत्व देता है। Hat 
मिन तांग के उप्र पक्ष में भी श्रनेक दल थे | वे परस्पर लड़ते कग- 
ड़ते रहते थे । बौरोडिन के एक साथी लिझ्ाओ चुंग काई की 
दूसरे दल वालों ने हत्या कर डाली, इससे विट्टेष आर भी बढ़ 
गया | हु हान मिन नामक नेता रूस चले गये | इन दो प्रभाव- 
शाली व्यक्तियों के निकल जाने से पार्टी की वास्तविक शक्ति 
चोरोडिन और चांग काई शेक के दलों के हाथ में झा गई, पर ये 
दोनों भी एक दूसरे के सख्त विरोधी थे | दोनों साथ साथ काम 
करते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे को कुचल देना चाहते ये। चांग 
यद्यपि सनयातसेन के तीन सिद्धान्तो के अनुयायी था, तथापि 
कम्यूनिस्ट न था | लेकिन वह यह भी जानता था कि संगठन, 
प्रचार और युद्ध सामग्री में रूस की सहायता के बिना उत्तरी चीन 
के gait को नहीं qarar जा सकता | दूसरी ओर बोरोडिन भी 
जानता था कि श्रभी चीन में कम्यूनिस्टों का बल बढ़ने की कोई 
सम्भावना नहीं है । इसलिये दोनों एक साथ काम करते रहे । 
अब विदेशी राष्ट्रों के अनुचित विशेषाधिकारों के विरुद्ध कुझो 
मिन तांग पार्टी का भ्रान्शेलन जारी होने लगा | यहः श्रान्दोलन 
सिर्फ दक्षिणी चोन में ही नहीं, परन्तु समस्त चोन में फेल गया | 
इसी समय एक ऐसी घटना हो गई, जिससे चीन में इस श्रान्दो- 
खन को और भी बल मिल गया | ३० मई १६२५ को SAG 
सिपाहियों ने विदेशियों के बिरुद्ध प्रदशन करने वाले शांघाई के 
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कक 


कुछ विद्यार्थियों पर गोली चला दी.। कुछ विद्यार्थी मर गये और 
बहुत से घायल हो गये | इसके भी २०-२५ दिन बाद इससे भी 
बड़ा एक और कांड Saat at ओर से हो गया। इससे समस्त 
चीन में-उत्तर और दक्षिण दोनों में सन्तोष की तीत्र लहर फेल 
गई और जनता चीन को एक करने की आवाज उठाने लगी | 


चीन का एकीकरण 


केण्टन की सरकार ने इस अवसर का बहुत श्रच्छा लाभ 


उठाया | चीन को एक करने के नाम पर उसने चांग काई शेक कें. 
सेनापतित्व में उत्तरी चीन पर आक्रमण कर दिया। केन्टनः से' 


केवल ५०-६० हजार सेना चली थी, परन्तु जब वह बू हन और 
शांघाई पहुंची, तो उसकी संख्या दो लाख हो गई । उत्तरी gak 


की सेना रुपये के लिये लड़ रही थी, जब कि केरटन सरकार की 


सेना राष्ट्रीयता के नाम पर लड़ रही थी | उत्तरी चीन की जनता | 
को पूणे सहानुभूति इस सेना के साथ थी, इसलिये वह. जहाँ 


गई, उसे जनता की ओर से सब प्रकार की सहायता भी मिलती. 


गई और लड़ने के लिये सैनिक भी । चांग काई शेक ने शाँघाई 
से हैंको तक यांगत्सी के दोनों तटों के शहरों पर अधिकार कर 


लिया | इसके बाद चांग काई शक ने किश्रांगली की राजधानी 


नानचुंग जीत कर वही अपना प्रधान केन्द्र बना लिया । चांग 
काई शेक के केण्टन से दूर चले आने के कारण बोरोडिन और 
उसकी पार्टी का वहां स्वतन्त्र राज्य हो गया | इस पाटी के. 
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दुँको के विजय के बाद शांघाई की बारी थी | शांधाई अपने 
समृद्ध व्यापार और व्यवसाय के कारण बहुत धनी शहर था। 
इसे भी विजय करने से चांग काई शेक का बल बहुत बढ़ जाता, 
इसलिए हैंको की बोरोडिन पार्टी ने Es मिन तांग के नाम से 
सेनापति चांग काई को शांघाई पर आक्रमण न करने की सलाह 
दी । इधर चांग को यह भय था कि यदि बोरोडिन पार्टी स्वयं 
शांघाई पर आक्रमण कर ले और आवेश में आकर विदेशियों की 
हत्या भी शुरू कर दे, तो विदेशी राष्ट्र कुशो मिन तांग ही नहीं, 
चीन की समस्त राष्ट्रीय सेना को नष्ट-भ्रष्ट कर डालेंगे आर इस 
तरह पिकले सालों में चीन ने जो उन्नति की है, उस पर पानी 
फिर जायगा । यह सोच कर उसने शांघाई के लिए कूच कर दिया | 
उधर वोरोडिन पार्टी ने उसे शांघाई की ओर जाने से रोकने के 
लिये हुनानी सेना को हुक्म दिया कि बह्‌ जाकर नानकिंग पर 
कब्जा कर ले | नानकिंग उन दिनों चांग काई के हाथ में था। 
उस पर आक्रमण करना ऐसी घटना थी, जिस से दोनों पार्टियों 
के अन्द्र का विरोध बाहर भी फूट निकला। हुनानी सेना ने 
नानकिंग जाकर विदेशियों की हत्या भी शुरू कर दी । कुछ 
लोगों का कहना है कि यह हत्या चांग काई को विदेशियों में 
अप्रिय करने के लिये जानंबूक कर की गई थीं । इन हत्याओं से 
चांग भी उत्तेजित हो उठा और उसने इनका बदला लेने व बिदे- 
शियों में प्रिय बनने के लिए शांघाई में कम्यूनिस्टों पर हमला बोल 
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दिया | बहुत से कम्यूनिस्ट मारे गये | इसके बाद उसने नानकिंग 
से हुनानी सेना को निकाल दिया और १६ अप्रेल को कुओ मिन 
तांग के नरमदली सदस्यों के समथन आर सहयोग से वहां 
नई सरकार कायम करली । इस पर वोरोडिन दल के बहुमत की 
सहायता से कुओ मिन तांग ने चांग काई शेक को अपनी पार्टी से | 
निकाल दिया । यहीं से कम्यूतिस्टों ब नानकिंग सरकार में उस 
भीषण युद्ध का gage होता दै, जिस में लाखों चीनी मारे गये 
sit जिस ने बहुत बरसों तक चीन को एक कदम भी श्रागे बढ़ने 
नहीं दिया । 
वस्तुतः यह श्आश्चय की बात है कि चांग काई शेक जैसा डा० 
सनयात सेन का पुराना साथी और चीन का सच्चा हितैषी मज- 
gat ब किसानों का दुश्मन हो गया। उसके सामने सदा सनयात 
के तीन ्रादश उपस्थित रहते थे | उससे यह सम्भावना नहीं की 
,ज्ञा सकती थी कि ag कभी मजदूरों ब किसानों का कतले-श्राम 
करने का हुक्म देगा | लेकिन परिस्थितियां बहुत समय ऐसा 
काम करने पर विवश कर देती हैं, जो अपनी इच्छा के बिपरीत 
हो । बोरोडिन प्रभति रूसी सलाहकार चीन में रूस की भांति | 
कम्यूनिज्स स्थापित करना चाहते थे, जैसा कि बाद की उनकी | 
-कारंबाहियों से स्पष्ट भी हो गया । चांग समझता था कि अभी | 
कम्यूनिज्स की चर्चा का सaय.नहीं है । अभी चीन एक राष्ट्रीय 
सरकार के नीचे तो संगठित हो जाय, फिर देखा जायगा | उसकी 
सम्मति में उन दिलों कस्यूनिज्म के आन्शेज्षत का परिणाम होता 
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चीन के बड़े-बड़े व्यापारियों, प्रभावशाली तुखनों ' और विदेशी 
राष्ट्रों द्वारा चीन की राष्ट्रीय प्रगति की समाप्ति | इसलिये वह 

Zeal से इस आंदोलन का दमन करने में लग गया | यह देखकर 
शांधाई के धनाढ्यवग का उसकी सहायता करना स्वासाविक था | 
उनकी सहायता पाकर और हैंको सरकार का रुख देखकर वह 
आर भी उत्तेजित हो गया और कम्यूनिस्ट-दमन में उचित अनुचित 
का खयाल भी भूल गया | वह धनीवर के हाथों खेलने लगा | 


कम्युनिस्ट क्रान्ति का प्रारम्भ 

इधर कम्यूतिस्टों ने कुओ मिन तांग में चांगकाई शक के विरोध 

से छुट्टी पाकर अपने कम्यूनिस्ट कार्यक्रम को अमल में लाना 

शुरू कर दिया । जमांदारों की जमीन feat लगीं, कारखानों में 

' हड़ताल होने लगीं। कुओ मिन ताँग के अनेक सेनिक अफसर 
जमींदार भी थे, वे इस नये कायक्रम के विरुद्ध हो गये। लेकिन 

रूस की थर्ड इन्टरनेशनल से जेसी आज्ञा आ रही थीं, रूसी 

` सलाहकार भी वेसा ही करा रहे थे | भारतीय पाठकों को यह जान 
कर प्रसन्नता होगी कि श्री मानवेन्द्रनाथ राय, जो श्राजकल् बम्बई 

सें इयिडपंडेयट इणिडया के सम्पादक हैं, उत दिनों हैंको में कम्यू- 

निस्ट क्रांति के प्रमुख सयोजको में से एक थे | कम्यूनिस्ट क्रान्ति 

कें कारण फेंग यू सियांग आदि अनेक उप्रदली नेता भी बोरोडिन 

से नाराज़ हो गये। इन लोगों ने Sat पर अधिकार कर लिया 

और कम्यूनिस्टों को वहां से खदेड़ दिया । इस के एक सप्ताह 
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बाद ही बोरोडिन भरांदि रूसी सलाहकार भी चीन में दाल गलती 
न देखकर रूस चले गये | इसके साथ ही चीन को साधन बनाकर 
ससार में बोलशेविक क्रांति करने का रूस का स्वप्त भी समाप्त 


हो गया! 


चीन एक हो गया 


परन्तु इतने से ही चांग काई शेक की विपत्तियों का अन्त नहीं. 


हो गया था | कम्त्रनिस्टों ने दो एक बार नानकिंग पर श्राक्रमण 
करने की चेष्टा की, एक दो बार उन्हे कुछ सफलता भी हुई, 
चांग काई शक को हार कर जापान भी भाग जाना पड़ा, लेकिन 
जनवरी १६२८ में कुओ मिन तांग के नरमदलियों की सहायता 
पाकर वह फिर नानकिंग पहुंच गया | इस समय तक  कुओ मिन 
तांग से कम्युनिस्ट निकल से गये थे | वस्तुतः वे अपनी जल्दबाजी 
के कारण ही निकाले गये थे। अभी तक चीन -कम्यूनिज्म जैसे 


क्रान्तिकारी'वाद को नहीं समझ सका था | Han मिन तांग ने | 
चांगकाई शाकं को - फिर प्रधान सेनापति और केन्द्रीय शासन- 


समिति का प्रधान बनाया | सम्पूण सरकार का पुनः संगठन 
किया गया, ' संनयात सेन के तीन सिद्धान्तों पर विश्वास प्रकट 
किया गया और कम्यूनिजम की निन्दा की गई । अब चांग की 
स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी । उसने शेष उत्तरी चीन को भी कुओ 
मिन तांग के झगड़े तले लाने का यत्न किया । जून १६२८ में 
मंचुरिया के तुखन चांग सो लिन कै, जो पेकिंग पर हावी हो गया 
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था, हारं जाने से पेकिंग भी नानक्रिंग सरकार के हाथ sT | 
इससे पहले चीन की कोई क्रांति भी समस्त चीन को एकत्र 
न कर सकी थी। चांग काई शक अभी और भी मंचूरिया की 
ओर बढ़ता, लेकिन जापान से संघर्ष बचाने के लिये वह श्रागे 
नहीं agr | चांग सो लिन भाग कर मुकदन जा रहा था, कि गाडी 
में किसी ने. बम फक कर उसकी हत्या कर डाली | 
पेकिंग के विजय के बाद चांग काई शेक की 
सरकार इतनी प्रबल हो गई कि अन्य सब राष्ट्रों ने भी 


, इसे चीन की बाकायदा सरकार स्वीकृत कर लिया। श्रांज भी 


चांग काई शेक की इसी.सरकार के साथ जापान युद्ध कर रहा है, 
लेकिन जापान युद्ध की कहानी अगले अध्यायं में पढ़िये | यहां 
इतना कह देना पर्याप्त होगा कि पेकिंग परः अधिकार करने के. 
बाद उत्तरी चीन'में कोई ऐसा. प्रभावशाली 'तुखन न था, जो 
नानकिंग सरकार के लिए विशेष चिन्ताजनक समस्या. का 
कारण बनता, लेकिन यह नहीं समझना चाहिये कि इससे नानः 
कग सरकार को समस्याओं का अन्त हो गथा । उसे कम्यूनिस्टों 
से, जिन्होंने दक्षिण-पश्चिम में जाकर सोवियट प्रजातन्त्र स्थापित 
प्‌ लिया था, बरसों तक संघष करता पड़ा। इसी चिरकालीन 
संघष के कारण वह अन्य दिशाओं में ध्यान न दे सका | 

चीन के एक बहुत बड़े भाग में एकता स्थापित. करके चांग 
कई ने सनयात सेन द्वारा निर्धारित क्रांति की तीन seen 
में से पहली अवस्था पार कर ली। विरोधियों को जीत -कर 
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कुओ भिन तांग के झन्डे तले लाने के लिए सेन्य-शक्ति का. 


प्रयोग किया गया था, उसे इसमें पूरी सफलता g3 


बिधान की कहानी 


यह GANT समाप्त करने से पूव संक्षेप से चीन की वधा- 


निक प्रगति पर नजर डाल लेना भी अप्रासांगिक न होगा |. 
gana शि काई की मृत्यु के बाद अस्थायी विधान, जो १६११ में 


विद्रोही नेताओं ने तेयार किया था, काम में लाया जाने लगा | 


इसके बाद सन्‌ ५६२५ Go तक एक विधान के बाद दूसरा, 


विधान बनता रहा | कभी-कभी तो बने हुए बिधान केवल कागज 
के टुकड़े मात्र रह गये । इन्हें कभी भी काम में न लाया 
गया | sea में सन १६.२५ fo Hain काई शेक की राष्ट्रीय 
सरकार ने एक नया कानून पास किया। इसमें कुल १० धारायै 
थीं । इसके अनुसार राष्ट्रीय सरकार ने १६३१ तक शासन किया | 


` इस समय तक इसमें सात बार सुधार हुए | १६३ ३० में इसमें ` 


१.० के स्थान पर ५४ धांराय थीं । 

सन्‌ १९३१ में चीन में वेधानिक आन्दोलन ने बहुत जोर 
पकड़ा | जनरल चांग काई शेक ने डाक्टर वांग युंग हुइ से बिधान 
बनाने की प्राथना की | Sto वांग ने एक अस्थायी विधान १ जून 
सन्‌.१६३१ को जारी किया | पर स्थायी विधान कई साल. तक 


न बनाया जा सका । १६३४ में sro सनफो के सभापतित्व में 


कानून-परिषदू ने एक विधान बनाया | पर यह भी: बहुत/समय 
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तक्र न चल सका | चीन का बतेमान विधान ५ मई १६३६ Fo 
को तैयार हुआ था | यह विधान संसार के विभिन्न देशों के 
विधानों में एक महत्वपूण स्थान रखता है | चीनी राजनीतिज्ञों 
ने जो विचार प्रकट किये हैं, saa ज्ञात होता हे कि इसे बनाने 
में चीन के निर्माता स्वः डा० सनयात सेन के प्रत्येक शब्द का 
पालन किया गया है। ; 
इस विधान के अनुसार जनसभा के हाथ में ही सारी शक्ति 
केन्द्रित है । इसके दो हजार सदस्य होते हैं । इसे राष्ट्रपति चुनने या 
पदच्युत करने, और विधान में परिवतन करने के अधिकार प्राप्त 
हैं | जनसभा के अ्रध्यक्त को भी बहुत से अधिकार दै | वह राष्ट्र का 
नायक समभा जाता È | उसकी अवधि ६ Saas कोई उसका 
अधिकार छीन नहीं सकता । जल, स्थल व वायुसेना का वह 
प्रधान सेनापति समझा जाता है | किसी कानून को रोकने, सन्धि 
करने तथा श्रसाधारण परिस्थितियों में उसे नये कानून बनाने के 
अधिकार प्राप्त हैं । चीन-विधान की एक विशेषता यह है कि 
कानून, शासन और न्याय के अलावा निरीक्षण व परीक्षा विभाग 
भी कायम किये गये हैं | निरीक्षण विभाग सब अधिकारियों की 
देख रेख करता है, किसी अयोग्य अधिकारी पर मुकदमा भी 
चला सकता है | परीक्ञा-विभाग किसी अधिकारी की नियुक्ति से 
पच परीक्षा लेता है | चीन सरकार की अनीति का उद्देश्य 
जनता के जीवन व्यतीत केरने का प्रवन्ध करना है। नागरिकों 
को शित्ता आदि के पूर्ण अधिकार हैं | 
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इन दिनों चांग काई शेक और उनकी सरकार चीन के अन्य 
सब क्षेत्रों में उन्नति की ओर ध्यान देती रही | औद्योगिक, 
व्यापारिक, सामाजिक और शिक्तासम्बन्धी सभी क्षेत्रों में चीन 
उन्नति कर रहा है। यद्यपि चांग काई शेक को कभी कभी साम्य- 
वादिथों का दमन करने में अपनी शक्ति क्षगानी पड़ी, तथापि 
बह चीन की उन्नति में भी पूर्ण प्रयत्नशील्ल है। ४-५ साल पच 
उसने डा० सनयात सेन की अत्मा की आराधना करते हुये कहा 
था-"तुम्हारे निर्धारित किये जनता के तीन सिद्धान्तों के ug- 
सार कान्ति का क्षेत्र बड़ा ही विस्तृत है | सेन्य-शक्ति द्वारा सफ- 
खता प्राप्त कर लेना तो उसका बहुत छोटा अंग हे । शांति के 


समय हम लोगों को देश के मानसिक, अर्थिक, राजनैतिक तथा . 


सामाजिक पुनरुत्थान के लिये जितना प्रयत्न करना है, qe 
सनिक क्रान्ति से दस गुना अधिक कठिन है | जब तक जनता के 
तीन सिद्धान्त पूर्ण रूप से पूरे नहीं हो जाते, हम लोग नहीं समझ 
सकते कि क्रान्ति खतम हो गई और हम लोगों ने पना कर्तब्य 
पुरा कर लिया |” 

ये महान्‌ उद्देश्य पूरा करने की ओर चीन सरकार प्रयरनशील 
है, लेकिन उसके मार्ग में जो राजनैतिक बाधायें sy रही हैं, वे 
ऐसी भीषण हैं कि चीन सरकार इस ओर बहुत ही कम ध्यान 


दे सकी है झौर इसके. लिये उसे जरा भी दोष नहीं दिया जा 
सकता | जक 


- १7% Stee 
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जापान को चीन पर zya 


i पिछले श्रध्यायों में गत यूरोपीय महायुद्ध के प्रारम्भ तक के 
इतिहास पर हम एक नजर डाल चुके हैं और यह भी देख चुके 
हैं कि जापान तथा ब्रिटेन, फ्रान्स, जमेनी तथा रूस आदि योरुप की 
बड़ी साम्राज्यवादी शक्तियां किस तरह चीन में लूटखसोट कर रही 
a | लेकिन युद्ध के कारण यूरोप की स्थिति अत्यन्त नाजुक होजाने 
से युरोपियन शक्तियां चीन में अधिक दिलचस्पी न ले सही | 
पे भापसी लड़ाई में ही मशगूल हो गई. और जापान को इस शर्ते 
पर मित्र राष्ट्रों ने चीन में खुली छुट्टी दे दी कि बह चीन से जभेनी 
को निकाल डाले | जापान अनायास ह प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों को चीन 
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से निकन्नते देख कर और उनका परवाना पाकर बहुत खुश हुआ | 
पहले तो बह कुछ करते सकोच भी करता था, अब उसे कोई 
रोकने टोकने वाला न रहा । वह खुल कर साम्राज्यवाद का नंगा 
नाच नाचा और ऐसा नाचा कि न केवल चीन 'त्राहि त्राहि” करने 

लगा है, लेकिन ब्रिटेन श्र अमेरिका भी परेशान हो गये हैं। 
उसका वह साम्राज्यत्रादी नरसंहारक तारडव आज भी चीन में 
जारी है। 


युद्ध से पहले तक 


जापान जब से साम्राज्यवादी दौड़ में शामिल हुआ, तभी से 
चीन पर उसकी नजर लगी। फ़ारमोसा के पास कुछ जगळ्ियों 
द्वारा 'जापानी मल्लाहों के मारे जाने का बहाना बना कर उसने 
फारमोसा पर आक्रमण कर दिया और चीन से ६,००.००० टेल 
ave लिया। कोरिया पर जापान ने क्रिस तरह कब्जा किया; 
इसका संक्षिप्त उल्लेख हम पहले कर आये हैं । कोरिया के सिल- 
faa में हीं चीन और जापान में १८६४ में युद्ध लिड़ गया। 
यह्‌ युद्ध चीन जापान की आगे आने बाली ga की. प्रथम 
कड़ी'थी । इस युद्ध में चीन हार गया और जापान के लिए चीत 


का विजय करना आसान हो गया | Yo gM १८६५ को दोतों | 


usi में शियोनिस्की स्थान पर समभौता est | इसके अनुसार 


चीन ने कोरिया की स्वतन्बता स्वीकार कौ (२) चीन ने फार 
मोसा श्रौर लियाओ टंग जापान को दिये (३) चीन ने सात सालों | 
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में करीब ४५ करोड़ रूपया देना स्वीकार किया और बो हाई वी 
बन्दर .जमानत क रूप में सात साल के लिए दे दिया (४) शिश्राई, 
सूचाऊ और हांगचाऊ में जापान को ब्यापार करने आदि के 
अधिकार दिये गये | इसके बाद रूस के विरोध के कारण जापान कोः 
लिञ्जाश्रो टंग वापस करना पड़ा | जापान को उपयुक्त भारी रकम 
चुकाने के कारण ही चीन को रूस, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और जमनी, 
स भारी कजे लेना पड़ा और उसके बदले उन्हे कई विशेषाधिकार 
देने पड़े | 

इसके बाद भी जापान चीन के मामलों में हस्तक्षेप करता 

हा और अन्य विदेशी राष्ट्रों के साथ साथ बह भी चीन की लूट 
खसोट से लाभ उठाता रहा | रूस को हराकर जापान ने उससे 
जो सन्धि की, उसका निदेश हम ऊपर कर चुके हैं । चीन से बिना: 
पूछ उसके प्रदेश मंचूरियां को रूस आर जापान ने बांट लिया । 
इसके बाद भी जापान चीन को दबाकर बिशषाधिकार लेता रहा | 
रेलवे-सम्बन्धी नये अधिकार लेकर उसने मंचूरिया के अन्दर 
घुसने का और भी अच्छा अवसर प्राप्त कर लिया | फूशुन और" 
येनटाई की खानों को प्राप्त करके उसने मंचुरिया में अपनी, 
आथिक स्थिति और भी दृढ़. कर ली | 


जापान की २१ शत 


जब १६१४ में यूरोप में महासमर लिड़ गया, तब ब्रिटेन बः 
फांस आदि मित्र राष्ट्रों ने जापान का सहयोग भी प्राप्त करना 
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>> 


चाहा | जापान सहयोग पर तैयार हो गया, लेकिन वह ऐसा 


'कोई काम न करना चाहता. था, . जिससे उसे व्यथ में जान: dmh |; 


पड़े। उसने यूरोपीय रणक्षेत्र में त जाकर चीन से जमेनी को 
"निकालने का जिम्मा लिया और इसके लिए ब्रिटेन आ्रादि मित्र 
राष्ट्रों ने जापान को सुहमांगा इनाम दिया | उसे saraa 
fear गया कि ma प्रायद्ठीप उसे ही दे दिया जायगा। १८ 
अगस्त १६१४ को जापान ने जमनी को अल्टीमेटम भेजा कि वह 
जापान और चीन के किनारे स्थित समुद्रों और खाड़ियों में से 
'अपने सनिक जहाज वापस बुला ले और क्याओ ast जापान 
के सुपुद कर देवे, ताकि वह चीन को लौटा सके | इस अल्टीमेटम 
के कुछ दिन बाद जापान ने चीन में जरमनी के स्थानों पर मार 
काट भी मचा दी । बेचारा चीन श्रपने ही देश में इस तरह दो 
देशों की लड़ाई देख कर भी चुप रहा । वह कर ही क्या सकता 
था ? जापान ने जमनी.को निकाल कर क्याध्यो चाओ पर fà- 
कार कर लिया, लेकिन जब चीन ने जापान से वह प्रदेश 'मांगा, 
तो जापान ने न केवल वह प्रदेश देने से इन्कार किया, परन्तु 
चीत के पत्र के उत्तर में अपनी ओर से २ १ मांग भी पेश कर 
at | चीन के गुड़ मांगने पर जापान ने उसे पत्थर मारा | इन २१. 
मांगों का आशय निम्नलिखित था :-- 

( १ ) शान्तुंग में जमनी के सब आधिकार जापान को दे 
RA जावें । शान्तुंग से चि-ली और क्यांगस जाने वाली रेलों आदि 
'के बनाने का जो झघिकार जर्मनों को दिया गया है, जमनी के 
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बाद वह जापानियों को ही प्राप्त दो (२) दक्षिणी मंचूरियाः 
ओर पूर्वी मंगोलिया में रेलों का पट्टा २५ वषे से ६६ वर्षे तक. 
के लिए बढ़ा दिया जाय | मंचूरिया में जापानियों को विशेषा- 
धिकार दिये जांय । ( ३) थांग्सी तराई में लोहे के सबसे बड़े 
कारखाने में जापानियों की ही पूजी लगाई जाय । ( ४) चीनी 
समुद्रतट की कोई खाड़ी, बन्दर या टापू किसी दूसरी शक्ति को 
ठेके पर न दिया जाय ( ५) चीन अपने यहां राजनीति, अथा 
आर सेना-विभाग में जापानी सलाहकार नियुक्त करे, युद्ध आदि: 
के लिए बह समस्त या कम से कम आधी आवश्यक साममी. 
जापान से ले । इनके अलावा और भी कुछ शते थीं | 
इन शर्तों का स्पष्ट अथ था कि चीन जापान का गुलाम बनः 
जाय | चीन ने जापान की इन मांगों का तीत्र विरोध किया |, 
उसने मित्र राष्ट्रों से दया और सहानुभूति की अपील की | उसेः 
स्याल था कि जो इंग्लंड बेल्जियम की रक्षा के लिए जमनी से. 
रतना भारी युद्ध कर सकता है, वह चीन की भी अवश्य 
Su करेगा | लेकिन उमे क्या पता कि जापान Rausi के 
सकत के आधार पर ही यह सब कर रहा था ? २५ मई कोः 
जापानी राजदूत ने पेकिंग में चीनी परराष्ट्र सचिव से मनमानी. 
रातों पर उसके हस्ताक्षर ले लिये | चीन ने पूरी तरह जापान के: 
हाथ में अपने को अपित कर दिया | 
Oi er ता 
टापू देः दि 'दूसरीः 
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ओर रूस ने जापान से गुप्त-सन्धि करके चीने में ' किसी तीसरी 
.शंक्ति को न आने देने का वचन दिया था । इन्हीं दिनों, जबकि d 
-चीन के विरुद्ध ऐसी गुप्त सन्धियां हो रही थीं, श्रमेरिका चीन ‘¢ 
-को सत्य और न्याय के नाम पर युद्ध में सम्मिलित होने' का 


'निमन्त्रण दे रहा था | जापान ने अन्य सब मित्रराष्ट्रो से निश्चिन्त 
*होकर अमेरिका से भी सन्धि की प्राथना की | दोनों में समझौता 


"हुआ | इसके अनुसार दोनों राष्ट्रों ने चीन की. स्तरतन्त्रता कायम 


रखने और सुक्तद्वार व्यापार नीति पर चलने का वचन दिया। 
पर इसके साथ ही जापान के HAs विशेषाधिकारों को भी 
अ्यमेरिका ने स्त्रीकार किया । इस सन्धि का भी वास्तबिक रहस्य 


“पेकिगस्थित तत्कालीन रूसी राजदूत ने उन्हीं दिनों बताते हुए 


क 


“कहा था --“चीन साम्राज्य को GATT रखने sar वहा | 
-मुक्तद्वार बाणिज्य स्थापित करने की नीति को जापान सरकार 
“प्रधिक महत्वपूरण नहीं सममती | वाशिंगटन की बातचीत का 
-सतलब यह नहीं है कि चीन के किसी एक विशिष्ट भाग में ज्ञापात 


` को कोई बिशिष्ट श्रधिकार प्राप्त दै, बल्कि उसका सतलब यह दै 


“कि सारे चीन साम्राज्य में जापान को एक विशिष्ट स्थान प्रा 
होना चाहिये ।” बस्तुतः यूरोपियन राष्ट्रों की डालियों ने अमेरिका 
राष्ट्रपति विल्सन के सब सिद्धान्तों को हवा में उड़ा दिया थ| 
जापान ने दक्षिण मचूरिया, लिश्राओ टंग और शान्तुंग में ! 
'पू्वेक अप्रना अधिकार जमा लिया | पर अघ तक भी चीनी | 
-शांति-महासभा के बाद आने बाले स्व॒श-युग का स्वप्न ले रै | 
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4 | मि० एस्क्विथ ने उन दिनों कहा था कि--“'शान्ति महासभा 
के बाद एक ऐसे नये युग का प्रारस्म होगा, जिस में संसार के 
सभी राष्ट्र मिल कर मित्र भाव से एक सङ्घ स्थापित करेंगे, जिस 
में संसार के सभी राष्ट्रों को स्वभाग्य-नियीय का अ्रधिकार प्राप्त 
दोगा, जिस में आज तक किये हुये अन्याय भौर अत्याचार दर 
किये जायेंगे और जिस में उन महाशक्तियों को जिन्होंने धोखा 
दकर, डरा धमका कर या मारपीट कर दूसरों के प्रदेश या अधि- 
कार छीन लिये हैं, वे प्रदेश या अधिकार आदि लौटा लेने के 
लिए उन्हे विवश किया जायगा ।” 

युद्ध समाप्त हुआ और वसेलीज में शान्ति महासभा का 
अधिवेशन प्रारम्भ हुआ । उत्तरी और दक्षिणी चीनी सरकारों के 
अतिनिधि अपना भेदभाव भुला कर अदन्त हषे और उत्साह से 
उसमें सम्मिलित हुए। चीनी प्रतिनिधियों ने अपना मामला 
अयन्त योग्यतां से पेश किया, लेकिन शान्ति महा सभा में उप- 
स्थित चालाक और धूते सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ता ? वे तो 
पहले ही गुप्त सन्धियों में चीन का भविष्य निश्चित कर 
कर चुके थे । चीन की कोई बांतं न॑ सुंनी गई। जापान ने चीन 
में धन्याय और बलात्कार द्वारा जो अधिकार प्राप्त कर लिये 
थे, उन पर सन्धि की १५६, १५७ और १४५८ धाराओं के 
अनुसार शान्ति महासभा की भी मुहर लग गई । “वीरभोग्या 
Tray |”? 

यह प्रकरण समाप्त करते हुये चीनी प्रतिनिधियों 
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की उस दुः्ख-कथा का कुछ अंश देना अ्रप्रासांर्मिक 
न होगा, जो उन्होंने श्रत्यन्त निराशा के साथ शान्ति महासभा 
में सुनाई थी | इस से यूरोपियन राजनीतिज्ञों की कुटिलता, हृदय- 
हीनता और स्वाथबुद्धि पर प्रकाश पड़ सकता है | इस वक्तव्य 
में कहा गया था :— 

“मित्र राष्ट्र पौर उनके साथी संसार में न्याय और स्थायी 
शान्ति की स्थापना के लिए जिन उच्च सिद्धान्तो की घोषणा 
किया ,करते थे, उन्हीं सिद्धान्तों पर विश्वास रख कर चीन इस 
शान्ति महासभा में {श्राया था, पर यहां जिस व्यवस्था का होना 
निश्चित हुआ दै, उसे देख कर चीन को घोर निराशा होगी 
और वह सममेगा कि हम अब्र तक बड़े भारी भ्रम में पड़े हुए 
थे | यदि फ्यूम के प्रश्न के सम्बन्ध में कौंसिल अपनी दृढ़ता 
दिखला सकती थी, तो उसे gga के सम्बन्ध में भी तो चीन 
का दावा मानने के लिए और भी अधिक दृढ़ता दिखलानी 
चाहिये थी; क्योंकि इसका सम्बन्ध तीन्‌ करोड़ साठ लाख 
मनुष्यों के भावी कल्याण से दै और इसी पर पूर्वी एशिया की 
शान्ति निभर करती है | cc 

“१८९७ में जमनी ने घोर अन्याय और बलप्रयोग करके 


शान्तुग में अधिकार प्राप्त किये थे और ब तक चीनी लोग - | 


उसका बराबर विरोध करते श्राये हैं। आज वे अधिकार जमनी 
से छीन कर जापान को देना मानो उल अन्याय व अत्याचार 
को और भी पुष्ट तथा स्थायी बनाना है | 
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“इसके अतिरिक्त एक बात और है। चीन ने जर्मनी अर 


S । suftgar के साथ युद्ध की घोषणा की थी, इसलिए चीन और उन 


ata 
क्तव्यः 


| 


शक्तियों में नो सम्धियां तथा सममौते हु थे, वे सब आप से 
आप रद्द हो गये और उनके अनुसार जर्मनों को जो अधिकार 
मिले थे, वे स्वभावतः चीन को वापस मिल गये। चीन ने 
जर्मनी के साथ युद्ध की जो घोषणा की थी, उसकी सूचना सब 
शक्तियों को सरकारी तौर पर दे दी गई थी और मित्र राष्ट्रों तथा 
उनके साथियों ने उसे मान्य भी कर लिया था | `“: "कौंसिल 
ने जापान को जो अधिकार दिये हैं, वे जमनी से छीन कर 
नहीं, बल्कि चीन से छीन कर दिये हैं -- अपने शत्रु से छीन कर 
नहीं अपने मित्र और साथी से छीन कर दिये गये है । एक तो 
यों ही शान्लुँग में जभेनी के स्थान पर जापान का झा पहुंचना बहुत 
भयेकर है, दूसरे जब हम यह देखते हैं कि जापान पहले से ही 
दच्तिण मंचूरिया और पूर्वी भीतरी मंगोलिया में जमा हुआ है, 
उस समय उसकी भयकरता और भी बढ़ जाती है। पेकिंग 
के पांस पड़ने वाली पेचिली की खाड़ी के दोनों ओर उस का 
अधिकार है और पेकिंग जाने वाली तीन सड़कें भी उसके हाथ 
में है, इसलिए हमारी राजधानी मानो सभी झर से जापानी 
क्षेत्रों से घिर गई है | इसके अतिरिक्त चीन के लिए शान्तुंग एक 
पवित्र तीर्थ से कम नहीं दै, क्योंकि चीन के कनफूशस आर मेची 
आदि ऋषि वहीं हुए हैं और चीनी सभ्यता का विकास भी सब 
से पहले वहीं हुआ है। 
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`. “चीन के प्रतिनिधियों: का यह खयाल हे. कि कोंसिल ने यह 
'निशय केवल इसी लिए किया दै कि फरवरी और . माचे: १६१७ 
'में ग्रेट ब्रिटेन तथा. फ्रांस ने जापान से इस वांत का. वायदा किया 
था fe शान्ति महासभा में हम. शान्तुंग के सम्बन्ध में . तुम्हारा 
“समथन करेंगे: और वहां जमनी. को जो श्रधिकार प्राप्त हैं, वह 
तुम को दिलवा दिये जायेगे; : पर इन गुप्त .समभोतों में चीन 
:कभी सम्मिलित नहीं हुं था | .जब चीन को. जमेनी आदि के 
fares युद्ध की घोषणा करने के लिए निमन्त्रित किया गया था, 


“तब भी उसे यह नहीं बतलाया गया था कि मित्र राष्ट्रों में परस्पर 


“क्या समझौता हुआ दे । इससे सिद्ध होता दै कि. सब लोगों ने 
fae. कर Tee at यह. तय कर लिया था कि जब चीन श्राकर 
हम लोगों का सहायक और साथी बन .जायगा, : तब हम लोग 
अमुक प्रकार से उसके भाग्य का निपटारा कर डालेंगे |” 

चीनी प्रतिनिधि सन्धिपत्र पर बिना .हस्ताच्तर किये वसैल्लीज 
'से ल्लौट आये, लेकिन यह चर्चा यद्दी खतम नहीं हुई, यह वाशिः 
-गटन कन्फ्रेन्स तक चलती रही। 


Weis की बापसी 
शान्ति महासभा के चीन की न्यायसम्मत मांग को ठु 


देने से चीन में. विदेशियों के विरुद्ध एक.जबदेस्त असन्तोष पैदा | 


हो गया | चीन के प्लेटफामे और अखबारों: द्वारा खुल्लम खुल्ला 


ब्रिटेन, जापान और फ्रांस का विरोध होने लगा | "अमेरिका के | 
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विरुद्ध भी चीन में dis आन्दोलन शुरू हुआ, क्योंकि उसी के 
जोर श्रौर आश्वासन देने पर वह युद्ध में सम्मिलित हुश्रा था। 
अमेरिका पर वस्तुतः इस की नेतिक जिम्मेवारी भी कमं न॑ थी। 
त्रेजिडेणट विल्सन के १४ सिद्धान्तों की उन्हीं के सामने मिट्टी 
पलीद हुई थी | उनकी जगहेसाई खूब हो रही थी | इसलिये चीन 
के मामले में उसके लिए कोई कदम बढ़ाना जरूरी था. । फिर एक 
और भी बात थी | शान्ति महासभा के fat से जापान का 
बल प्रशान्त महासागर में बहुत बढ़ गया था । अमेरिका 
को यह खतरा था कि जापान चीन में अपना प्रभाव अधिक फेल्ला 
कर कहीं चीन पर अधिकार ही न कर ले | START के व्यापार, 
च्यवसाय को तो धक्का लगने का हमेशा ही खतरा था | इसलिए 
यह स्वाभाविक था कि जापान के बढ़ते हुये प्रभाव को रोकने के 
लिए वह चिन्तित हो | उसने १६२१-२२ में नौ राष्ट्रों की एक 
कांफ्रेंस बुलाई | यह कान्फ्रेंस वाशिंगटन में हुई थी, इसलिए यह 
चाशिगटन कांफ्रेंस के नाम से प्रसिद्ध है । सं० राष्ट्र अमेरिका, 
ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, और जापान के सिवा चीन, बेल्जियम, हा- 
लेंड और Gara भी इसमें निमन्त्रित किये गये | 

चीन ने वाशिंगटन में उपस्थित राष्ट्रों के सामने अपनी सांगे 
पेश कीं। चीन में विदेशियों के विशेषाधिकार, जापान की 
१६१५ की संधि, चीन में अन्य राष्ट्रों के टेक्स लेने के स्थान, 
भरिया में जापानी met के होने की चीन निन्द्रा की और इन 
के हटाने की सांग पेश की । इस बार अमेरिका ने भी. चीन का 
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जोरों से समर्थन किया | इंग्लैंड का रुख भी चीन के लिए विशेष. 
प्रतिकूल नहीं था । इन नौ राष्ट्रों में जो संधि हुई, उसकी पहली. 


धारा इन शब्दों के साथ शुरू हुई थी :-- 


‘T'o respect the sovereignty, the independance 


and the teritorial and administrative integrity 


of Ohina............? अर्थात्‌ “चीन के प्रभुत्व, स्वतन्त्रता 
आर प्रादेशिक एवं शासनसम्बन्धी अखयडता या एकता के सम्मान 


१६ नवम्बर को कांफ्रेंस ने चीन जापान के विषय में निम्त- 
लिखित प्रस्ताव पास किये ३-- 


--चीन की स्वतन्त्रता, आधिपत्य तथा राज्य.की सीमा. 


पूवेवत्‌ रहे और सब इसे स्वीकार करें | 
२--कोई देश चीन की उन्नति के माग में बाधक न हो | 
३--चीन में व्यापार करने की सब को समान सुविधाय 
प्राप्त हों | 
--कोई राष्ट्र चीन की अशान्तिमय परिस्थिति से लाभ 
न उठावे | 
मुक्तद्वार व्यापार की नीति के सम्बन्ध 'में भी कुल प्रस्ताव 
पास हुये | चीन को चुगी के कर लगाने के विषय में भी स्वतन्त्रता 
गई | एक पथक सन्धि द्वारा शान्तुग के प्रशत पर विचार हुआ 
आर क्याश्रो चाओ चीन को वापस मिल गया, परन्तु वहां के 
स्कूल, धार्मिक स्थान तथा कबरिस्तान जापानियों के ही अधिः 
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कार में रहे | कांफ्रेंस में वेई हाई वेइ, हांगकांग, पोटे आर्थर sik 
क्वांग चांड भी चीन को लौटा देने की बात हुई, लेकिन इनमें 
से एक भी नहीं लौटाया गया । 

१६वीं और २०वीं सदी में शायद यह पहली सन्धि थी, 
जिस में चीन से कुल और हीना नहीं गया और सब ने शअपेत्ता- 
कृत अधिक सहानुभूति से चीन की समस्याओं पर विचार 
किया | इसका कारण ag था ' कि रूस तो सोबियट क्रांति फे 
बाद से चीन में सब विशेषाधिकार छोड़ ही चुका था । welt 
के कोई अधिकार चीन में रहे ही न थे। फ्रांस भी यूरोपियन 
लड़ाई के बाद पवे में कुछ कम दिलचस्पी लेने लगा था । ब्रिटेन 
giz अमेरिका भी जापान के बढ़ते हुए प्रभाव से seal करने लगे 
थे | इसलिए जापान को दबाया गया | जापान के राजदूत बैरन 
शिडेहारा ने चीन को आश्‍वासन दिया कि-- “जापान एक इच 
भी चीन का राज्य नहीं चाहता ।” जापान ने इस आश्‍वासन का 
कहां तक और केसे पालन किया, यह हम आगामी अध्यायो 
में देखंगे | 


aS va 
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| नवाँ अध्याय 
चीन के अंगभंग को तेयारी 


` वॉशिंगटन कान्फ्रेन्स में जापानी प्रतिनिधि बेरन शिडेहारा 
ने चीन को आश्‍वासन दिया था कि जापान उसकी एक इंच भर 
भी जमीन नहीं लेना चाहता । लेकिन इसके बाद का इतिहास और 
विशेष कर पिछले ६-७ वर्षों का इतिहास पढ़ कर हम बिलकुल 
विपरीत परिणाम पर पहुंचते हैं | १६३६ fo तक मंचको, जेहोल, 
अन्द्रूनी मंगोलिया तथा उत्तरी चीन के कुछ प्रान्तों पर सेनिक 
शासन के द्वारा कब्जा करके जापान ने चीन के इतने बड़े भाग पर 
` अधिकार कर लिया है कि इसका कुल क्षेत्रफल ब्रिटेन, फ्रान्स, 
जभेनी, इटली व स्पेन के सम्मिलित क्षेत्रफल के बराबर है और 
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इसकी जनसंख्या दस करोड़ है । इतने से भी बह सन्तुष्ट नहीं है 
ओर जुलाई १६३७ में उसने नया युद्ध छेड़ दिया है, जिसका 
अन्त seit तक भी नहीं हुआ | यह सब करते हुए भी जापानी 
अधिकारी fro शिडेहारा के उक्त आश्वासन को दुहरा रहे l 
चीन-जापान के इतिहास में ही नहीं, संसार के साम्राज्यवाद के 
इतिहास में भी यह घटना Sera अद्भुत और विचित्र रहस्यपूर्ण 
हे । इसे सममने के लिए पिछले १४ सालों पर एक नजर डालनी 

' होगी | 


जापान के आर्थिक हित 


हम पिछले अध्याय में कह आये हैं कि वाशिगटन कन्फ्रेन्स 
के परिणामस्वरूप जापान को चीन में आगे न बढ़ने और पिछली 
कुछ faa छोड़ने पर विवश होना पड़ा था । उसने कहने को 
तो यह कह दिया, लेकिन उसकी खूनी दाढ़ों में चीनी शिकार का 
जो चस्का लग चुका था, उसे वह यों ही क्यों छोड़ देता ? 
साम्राज्यवाद में यद्यपि वह नया खिलाड़ी था, तथापि अपन्न 
गुरुओं को पल्ाड़ने लगा था । उसकी चीन पर नजर लग.चुको 
थी और गत महासमर में चीन की रंगस्थली से न्य प्रतिस्पर्धी 
शक्तियों के हट जाने के कारण उसके लिए शिकार को पाना. बहुत 
आसान हो गया था । फिर जापान की .बढ़ती हुई जनसंख्या तथा 
बढ़ते हुये उद्योग धन्धों की खपत के लिए. नये बाजार अनिवाये 
थे । बिलकुल बगल में इतने बड़े बाज़ार को खाली देख कर 
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प्रलोभन का रोकना कठिन था, परन्तु एकदम चीन पर कब्जा 
कर लेना भी बहुत सहल न था । वाशिंगटन कान्फेन्स में अमे- 
रिका ने जापान की इस नीति का dia विरोध किया था और 
आगे भी उमे अमेरिकन विरोध का सामना करना पड़ता। इस- 
लिए कुछ सालों तक उसने चीन पर प्रत्यक्ष आक्रमण की नीति 
छोड़ कर दूसरी नीति स्वीकार की । चीन के श्ान्तरिक्र गृह्युद्धों 
'का लाभ उठा कर उसने कभी एक तुखन को और कभी दूसरे 


तुखन को सहायता देनी शुरू की यह सहायता देकर बह sa 


तुखन के प्रान्त में काफी सुविधाये प्राप्त कर लेता | इसका दूसरा 
परिणाम यह हुआ कि गृहयुद्ध जारी रहने से चीन प्रतिदिन 
कमजोर होता गया | बरसों तक उसकी यही नीति रही । चीन 
की राजनेतिक और सैनिक व्यवस्था में ही नहीं, आर्थिक व्यवस्था 
में भी बह खूब दिलचस्पी लेता रहा | उसने चीन में रुपया पानी 
की तरह बहाया | १६२७ ई० तक जापान सरकार द्वारा गारणटी 
किया गया व्यक्तिगत aa, जिसे 'नीशिहारा कजे? कहते हैं, 
१२,००,००,००० डालर चीन को दिया जा चुका था | इसके 
अलावा सरकार द्वारा अरक्षित BHA भी २,१५,००,००० डालर 
था । रेल्वे तथा अन्य कुछ गारणटी किया क ६,८०,००,००० 
डालर था । इस सरकारी लेन देन के अलावा जापान के पास 
चीन का सब से बड़ा लोहे का कारखाना हन-ये-पिंग भी गिरी 
रखा हुआ था | चीन के जहाजों व बेंकों में भी जापान का 
१०,००,००,००० डालर AM हुआ था। इस तरह चीत में 
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१६२७ तक जापान की कुल पूंजी ३१ करोड़ डालर लगी हुई 
थी। इससे चीन की ्रार्थिक व्यवस्था पर जापान का बहुत 
अधिक प्रभुत्व हो गया था | १९२५ ई० में चीन ने अन्य देशों के 
साथ साथ जापान से भी श्रन्तेदैशिकता (Etxra territoriality) 
की रियायत छोड़ने की प्राथना की, लेकित जापान ने साफ 
इन्कार कर दिया । 

चीन में इन दिनों राष्ट्रीय जागृति व एकता का भाव केंसे 
चढ़ रहा था, यह हम छठे अध्याय में देख चुके हैं| चांग काई 
शेक के नेतृत्व में चीन एक हो रहा था । इस राष्ट्रीय एकता के 
साथ साथ चीन में आर्थिक और राजनेतिक स्वतन्त्रता का भाब 
भी जोरों से बढ़ रहा था । चीन की सारी आर्थिक मशीनरी पर 
विदेशियों का प्रभुत्व देखकर चीन में विदेशियों के विरुद्ध आंदो- 
a का पैदा होना भी स्वाभाविक था । एक ओर यह आन्दोलन 
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के रूप में बढ़ने लगा ओर दूसरी 
ओर विदेशियों का आर्थिक मशीनरी पर से कब्जा कम करने के 
आन्दोलन के रूप में | ब्रिटेन के साथ शांघाई में इसी तरह की 
एक छेडछाड १६२४ में हो चुकी थी । उसने विवश होकर चीन 
की दक्षिणी सरकार को स्वीकृत कर लिया था। sa चींन के 
राजनीतिज्ञां का ध्यान जापान की ओर गया | जापान ने यां तो| 
समस्त चीन पर नजर लगाई Bs’ थी, लेकिन मंचूरिया पर उस 
की नजर बहुत अधिक समय से थी। अत्यन्त संक्षेप से इसका 
इतिहास यहां दिया जाता है | 
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१०६ 
मंचूरिया पर दृष्टि 


o -संचूरिया चीन के पूर्वोत्तर में एक विशाल प्रान्त है, जो इन | 
दिनों चीन का ही एक प्रान्त था । wafer के उत्तर पूवे में साइ- -) 


बेरिया और पश्चिम में मंगोलिया व साइवेरिया हैं । इस भौगो- 
लिक स्थिति के कारण बहुत पहले से ही रूस व जापान की इस 
प्रान्त पर नजर थी, क्योंकि इस पर जिस का अधिकार होता, 
वह दूसरे को दबा सकता था। बहुत समय से रूस व जापान 
चीन सरकार से इस प्रान्त में खास खास रिश्रायते पाने की 
होड़ कर रहे थे | दोनों सरकारें मंचूरिया पर आर्थिक व सैनिक 
अधिकार पाने के लिए चीन से या परस्पर षड्यन्त्र करती रहीं। 
` जापान और रूस में पहले जो बड़ा भारी युद्ध हुआ था, उसका 
भी प्रधान कारण मंचूरिया था और उस युद्ध का अन्त भी मंत्र 

रिया को बांट कर gen था। दृक्षिणी मंचूरिया-स्थित रेलवे 
भी जापान ने ले ली थी । मंचूरिया के अनेक शहरों ब बन्दर 

met पर भी जापान का आर्थिक अधिकार हो चुका था। 
चीन. को विवश करके उसने बहुत सी और भी रियायते प्राप्त 

कर ली थीं। सन्‌ १६१० में.उसने, फूशन और येन टाई की 

कोयले की खाने हथिया ली थीं | starr aque कम्पनी 
को पेनसी की खानों का ठेका मिल चुका था। गत महायुद्ध 
के समय अन्य राष्ट्रों के आपसी. युद्ध में लग जाने कें 

कारण जापान ने जो २१ शर्तें चीन के सामने पेश की थीं, उनमें 
से भी अधिकांश शर्ते wafer को ही दृष्टि में रखकर पेश की 
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गई थीं और इनके अनुसार मंचूरिया रेलवे तथा खानों का पट्टा 
। २५ साल की बजाय ६६ साल के लिए ले लिया गया | रूस भीः 
अपनी महान्‌ क्रान्ति के बाद से चीन के आन्तरिक मामलों में: 
कम. दिलचस्पी लेने लगा था, इससे जापान का प्रभाव HARAT 
में अधिकाधिक बढ़ने लगा | चीन के आपसी गृहयुद्ध के वर्षों सें 
भी जापान ने मंचूरिया के gea चांग सो लिन को खूब सहायता 
देकर अपना अभीष्ट-साधन शुरू कर दिया । चीन में लगी हुई 
जिस पूंजी का हमने ऊपर निर्देश किया दै, उसका बड़ा भाग 
भचूरिया में ही लगा हुआ था । वस्तुतः मंचूरिया एक प्रकार सेः 
जापान का आर्थिक उपनिवेश बन गया था | इन्हीं दिनों में चीनी 
लोग मंचूरिया में धड़ाधड़ जाकर बसने लगे और चीन सरकार भी' 
मंचूरिया की ओर विशेष ध्यान देने लगी। १६२३ से VERE 
तक सात वर्ष के भीतर २५ लाख चीनी बड़ी दीवार Te 
कर मंचूरिया में आकर बस गये | पिछली जनसंख्या के अनुसार 
मंचूरिया की आबादी तीन करोड़ थी | इसमें ६५ फी सदी चीनी. 
हैं और बाकी ५ फी सदी रूसी, मंगोली खानाबदोश, कोरियन; 
और जापानी हैं। पुराने मंच लोग चीनियों में मिल गये हैं. 
आर अपनी भाषा तक भूल बैठे हैं। चीनियों के इतनी बड़ी 
सख्या में मंचुरिया आकर बसने से जापान को यह भय हुआ कि 
जापानियों की प्रगति में वहां काफी बाधा पड़ जायगी | जापान 
यह्‌ नहीं चाहता था fe चीनी इस तरह आकर मंचुरिया सें 
अपना प्रभुत्व और es कर ल.। , पर. वह चीतियोंको रोक तो 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१०८ चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


नहीँ सकता था | Hafan चीन का ही प्रान्त था, चीन सरकार थी 


अपने किसी भी प्रान्त को वसाने में स्वतन्त्र थी | तब जापानियों hs 

ने वहां एक शरारत शुरू की। मंचूरिया में कोरियानिबासी| * 
भी काफी संख्या में आकर बस रहे थे । जापानी अधिकारियों |. में 
के उकसाने से कोरियनों ने चीनियों से लड़ाई भागड़े शुरु कर 

fa | कोरियनों ने दो मांग पेश कीं । एक तो यह कि उन्हें भी दो 


“मचूरिया में ज़मीन खरीदने और बसने की स्त्रतन्त्रता हो और | © 
दूसरी यह कि जापानी साम्राज्य की प्रजा होने के कारण उन पर | T 
'चीनी अदालत मुकदमा a चला सकें । चीनी ऽ्रधिकारियों तै | पा 

की 


इन मांगों को मानने से इनकांर कर दिया। फल्लतः कोरियनों 
ओर चीनियों के aie बढ़ने लगे | कोरियनों ने इसका बदला 
कोरियानिवासी चीनियों से लया । वहां बहुत से चीनी मार 
दिये गये । चीन सरकार का कहना था क्रि जापान सरकार ने 
'कोरिया में चीनियों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की | इस 
'लिए जापान के विरुद्ध चीन में जो आन्दोलन चल रहा था, वह 
“आर भी जोरों सै बढ़ने लगा । चीन-जापान-संघष का एक भौर 
भी कारण कुछ समय पहले पेदा हो गया था। कुछ साल पहले | 
iaar में एक विद्रोह को दबाने के लिए चीन ने मंचूरिगत 
रेलवे द्वारा सेता भेजनी चाही थी, तब जापान ने चीन के मागे | 
में बहुत सी वाधायें डाली थीं | इससे असन्तुष्ट होकर चीन ने | 
१६२५-२६ से उस रेलवे के ठीक मुकाबले में ४०० मील लम्बी | 
रेल-लाइन बनानी शुरू को थी | वह लाइन अब पूरी हो चुक | 
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थी | इससे जापान की रेलवे लाइन को नुकसान पहुंच रहा था 
और जापानियों व चीनियों के सम्बन्ध ज्यादा खराब होने लगे । 
१६१५ की २९ शर्तों के पालन के सिलसिले में भी दोनों सरकारों 
में बहुत खटपट होने लगी थी | 

चीन और जापान के पारस्परिक द्वेष की खाई बराबर चौड़ी 
हो रही थी | इन्हीं दिनों में इस विद्वेष को भड़काने वाली एकः 
एक और घटना भी हो गई | जुलाई १६३९ में जापानी कप्तान! 
नाकामुरु मंचूरिया में गुप्त रूप से सन्देहररा यात्रा करते हुए 
पाये गये । चीनी अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार करके प्राणद्णड: 
की सजा दे दी । j 


जापानी माल का बहिष्कार 
समस्त चीन. में विदेशियों के विरुद्ध जो आन्दोलन चल रहा. 
था, वह मंचूरिया में इन घटनाओं के कारण जापानी माल के 
बहिष्कार के रूप में घनीभूत हो गया | मंचूरिया की राजधानी 
मुकदन में बहिष्कार-सद्ठ की. स्थापना की गई, जिसकी शाखाएं 
समस्त मंचूरिया में बड़ी तेजी से फेल गई । फोरन Shae 
असोसियेशन, नाथे ईस्टने कल्चरल असोसियेशन आदि अनेक. 


i > O Ñ लगीं 
संस्थाएं भी बहिष्कार भआान्दोलन में सहायता देने लगीं | जपानी, 


कम्पनियों, जापानी जहाजों और जापानी रेलवे का बहिष्कार 
करने की आवाज सारे मंचूरिया में गूंन उठी | जापानियों के. 
साथ सम्बन्ध रखने वाले चीनियों का भी सामाजिक बंहिष्कार 
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११० चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


होने लगा। जापान ने चीन के साथ जो हुव्यबहार किये थे, 
किताबों, पत्रों और सभाओं में उन पर खूब प्रकाश डाला जानें | 
“लगा | जापान का हरा भरा रोजंगार सुरका गया । उसे करोड़ों | 
“रुपये का नुकसान हो गया । जापान की जनता भी इससे ya 
महो उठी | जापानी सरकार के पास भी इस आन्दोलन को दबाने 
का कोई उपाय न था । चीन का यह सब आन्दोलन उचित था, 
क्योंकि जापान किसी तरह विशेषाधिकारों को न छोड़ता था 
शौर न चीन के आन्तरिक मामलों में तटस्थ रहना स्वीकार 
"करता था | निबेल् चीन लड़ नहीं सकता था । ' निबेल का हथिः 
:यार बहिष्कार दै, यही उसका बल है और यही उसका अधिकार 
दवै । जापान के पास इसका कोई जवाब नथा। उसने पशुबल 
का आश्रय लेने का निश्चय कर लिया और इसके लिए बह किसी 
मौके की तलाश करने लगा । जब युद्ध करने का. निश्चय कर | 
लिया हो, तब कारण मिलते देर नहीं लगती | जापान को भीं | 
शीघ्र बहाना मिल गया या यो कहिये कि उसने बहाना बता | 
"लिया | यह कहना नहीं होगा कि आक्रमण से पहले जापात के | 
आर ससार के लोकमत को श्रपने अनुकूल बनाने के लिए जापानी | 
“अधिकारियों की रोर से खूब प्रचार किया गया कि मंचूरिया में ! 
अशान्ति और अव्यवस्था का राज्य है, डाकू लोग जापानिं ; 
को नाहक छेड़ते हैं, रेलवे रक्षक जापानी सेना के होते हुए भी रेलवे 
पर SE के इमले बराबर बढ़ते जाते हैं। जापानी पत्रे | 
प्रकाशित एक सूची के अनुसार १६०७ में ३२, १६१० में रश | 
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किये धे, 
शा जाने 


करोड़ों 
ते सुध 
त दबाने 
चत था, 
ड़ता था 
स्वीकार 
का हथिः 


प्रधिकार | 


पशुबल 


ह्‌ किसी | 
चय कर 


को भौ 


गा बना | 
[पान कें | 
जापानी | 
रिया मे | 
पातियाँ ; 
गी रेलवे | 
पत्रों में | 
में २४ l | 
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१९१४ Ñ ६४, १६१८ में ८२, १६२२ में १०४, १६२६ में 
२१३, १६२८ में २६६, १६२८ में ३५२, और १६२९ में 
३६८ हमले हुए । तरह तरह के झूठे सच्चे समाचारों से जापान 
की जनता में युद्ध का नशा पेदा किया जाने लगा । इसका फल 
भी sagga हुआ | जापानी जनता की ओर से भी मंचूरिया 
पर आक्रमण करने की सलाह दी जाने लगी । अपने देश में 
सैनिक नीति का पोषण प्राप्त करने के बाद ही जापान को 
मौका भी भिल्ल गया | 


+t VE 
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दसवाँ अध्याय 


मंचूको राज्य की स्थापना 


१८ सितम्बर १६३१ की रात को मुकदन के पास चीन की 
शक सेना में और जापान के रेलगार्डों में aag हो गया | जापानी 
सेना ने इसकी शिकायत मुकदन के सैनिक अधिकारियों या चीन 
सरकार से न करके स्वयं उन्हे दणड देने का निश्चय कर लिया | 
एक जापानी सेनापति कनल शिमामोतो, जो इस कारबाई के लिये 
ज़िम्मेवार था, लिखता है :--“रेलवे लाइन के पास धडाका हुआ | 
देखने पर मालूम हुआ कि रेल के कुछ खाली डब्बे बारूदसे | | 
gA गये हैं। जापानी सैनिकों ने इनका पीछा किया और कई k a 
चीनियों को मार डाला | कुछ जापानी भी मारे गये | इस पर i 


: | ý : 
J | | 
ye 
| 
] 
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एकदम जापानी सेना छुलाई गई | सवेरे तक लड़ाई होती रहदी। 
सवेरे ३०० चीनी ल्लाश मेदान में पाई गई और ३०० ने आत्म- 
समपर कर दिया | बाकी पास की बैरकों में भाग गये, ११-३० 
सवेरे उन पर भी जापानी सेनाओं ने आक्रमण कर लिया |” 
मामला यहीं खतम हो जाता, लेकिन जापानी तो सिफ यह 
मामला सुलमाना न चाहते थे, वे तो चीन और विशेषकर 
मंचूरिया की समस्या को अन्तिम रूप से हल करने का निश्चय कर 
चुके थे । | अब यह मौका कैसे छोड़ते ? कनल शिमामोतो के ही 
शब्दों में “चीनी क्रमण न कर सकें, इस खयाल से जापानिंयों 
ने चीन के हवाइ अड्डे, ६० हवाई जहाजों तथा वारूब्खाने पर 
कब्जा कर Aar इन पर सामरिक दृष्टि से कब्जा 
करना आवश्यक था | "फेंग हुआन चंग, सिनमिन तुंग, तेह लिंग, 
चंग चुन, किरिन, चंगतिया तुग, तुंग लियाओ, gua ele हाइचग 
झादि नगरों पर भी अधिकार करके चीनी सेनाओं को वहां से 
तिकालदिया गया | 077" कुछ ही दिनों में २ लाख चीनी सेना 
भाग गई |” 

इस वरन से स्पष्ट है कि चीनी सेना युद्ध के लिये तैयार न 
थी | जापानियों ने युद्ध की योजना पहले से ही बना रक्सी थी, 
अन्यथा यह असम्भव था कि दो चार दिनों में जापानी सेना 
| समस्त भचूरिया पर अधिकार कर लेती | मजे की बात यह है कि 
| जापान ने युद्ध की घोषणा नहीं की । बगेर घोषणा किये ही सारे 


| afer पर उसने अधिकार कर लिया | यदि नापान को कोई 
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ऐसी शिकायत थी भी कि ft सरकार Ba दूर नहीं ' करती थी 
तो राष्ट्रसघ के नियमानुसार उसे वहां अपना: मामला भेजना था, |. 
क्योंकि दोनों उसके संदस्य थे | श्या 


पू्वनिश्चित योजना 

वस्तुतः यंह आक्रमण बहुत सोच विचार के . बाद किया गया 
था । बैरन शिडेहारा के. बाद मिनासी : जापान के परराष्ट्र मन्त्री 
बने.। ये सैनिकवाद के, समर्थक थे । १५ सितम्बर को इन्होंने 
सैनिक नेताओं से मिल कर मंचूरिया में बलप्रयोग की नीति को 
स्वीकार करने का निश्चय. कर लिया atl इन्हीं नेताओं के 
साथ कमल डोइहारा भी मौजूद थे, जो. चीन में. जापानी सैनिक 
हलचलों . और षड्यन्त्रो के लिए “जापात. . का. लारस' 
के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे । इस. समय मंचूरियासम्बन्धी 
नीति at .निणाय करने के लिए वे खास तौर पर 
मुकदन से जापान बुलाये गये थे । जापान के परराष्ट्रसचिव आर 
सैनिक अधिकारियों से विचारविनिमय करने के बाद वे निश्चित ' 
सूचनाएं प्राप्त कर उसी दिन मुकदन;की ओर रवाना हो गये। 
उनकी रानगी. के तीन दिन . और पहुंचने के. एक दो दित बाई 
ही FH PUS का समाचार संसार ने सुना | * र 

यह समय चीन पर भ्राक्रमण के लिये विशेष उपयुक्त था | 
मंचूरिया के.प्रान्तीय शासक. चांग सुइ. लियंग के .पास यद्यपि | | 
दोःल्लाख की सेता थी, तथापि वह जनरज्न येन सि शान आर शि. | 
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युनान के विद्रोह के दमन के लिए श्मपती. विशाल सेना के साथ 
पीपिर की ओर गया SHAT | वहां जाकर वह बीमार,भी.पड़ गया 
था, इधर मत्ररिया में बहुत थोड़ी सेना थी और जो. थी भी, aE 
किसी. प्रभावशाली सेनापति के हाथ में न,थी | wafer, की सेना 
भी कम्यूनिस्टों का दमन करने के. लिए दक्षिणी, प्रान्त में...गई 
हुईं थी, इसलिए वह भी जापानियों का मुकाबला. करने, नहीं 
आ्रा.सुक्तती थी | इस से अ्रच्छा स्वर्गीय श्रवसर जापान को क्या 
मिलता, !. रेलवे के पास बमधड़ाका चीनियों ने किया य़ा ज़ापा- 
नियों ने, यह श्रभी तक:भी सन्दिग्ध दे | श्रस्तु|  .. ,. . 
चीन की. ,सरकार ने मंचूरिया पर श्राक्रमण का तीव्र-विरोध 
किया और राष्ट्रसङ्घ. को इस मामले में हस्ताक्षेप करने.के. लिए 
लिखा agag ने इस मामले में जो रवैया .अस्तियार किया, 
Say saa! ऐशी पोल खोली, जसी कि अब तक कभी:न. खुली 
थी:। सङ्घः से कुछ करते. धरते न बना । इधर जापान भंचुरिया पर 
कब्जा; कर रहा था, उधर राष्ट्रसङ्घ की बेठक में. कार्यक्रम कैसे: पेश 
हो. पहले क्या पेश हो और पीछे क्या, इसमें वक्त, गुज्ञारा जा 
रहा था । दो ढाई सास बाद यह प्रस्ताव पास, कियां गया कि 
जाड: लिटन की, अध्यक्षता में,.एक कमीशन मंचूरिया step 
मामल्ले की जांच करे और शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सङ्घ के ;सांमने 
पेश: करे । 'ज्ञापान ने इस कमीशन :के साथ | सहयोग 
करने से इन्कार कर दिया: “क्रमीशन चीन पहुंचने: भी, न; पाया 
Te. चीन के. एक. दूसरे. भाग में जापान की तोपे गरज ने: गीं ॥ 
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बहिष्कार जोरों पर 

चीन में जापान-बहिष्कार का जो आन्दोलन' चल' रहा था, वह 
मंचूरिया-आक्रमण से और भी अधिक TATE हो गया | जापानी 
वस्तुओं का बहिष्कार चरम सीमा तक पहुंच गया। शांघाई के 
नंबयुवकों और छात्रों ने इसमें विशेष रूप से भाग लिया। 
वस्तुतः बहिष्कार-श्जान्दोलन केवल जापान के लिए नथा। यह 
तो उन सब विदेशों के विरुद्ध था, जो चीन से seas 
विशेषाधिकार लिये बैंठे थे, पर फिर भी अब इस श्रांदोलन को 
जापान की ओर ही केन्द्रित कर दिया गया था | जापान बहिः 
स्कार संस्थाओं की राष्ट्रीय कांफ्रेंस ने, जो नानकिंग में हुई थी, 
निम्नलिखित आशय की घोषणा प्रकाशित की थी ४-7 ' 

“हमारे जापानविरोधी आन्दोलन का VET दै चीन पर 
जापान के आर्थिक प्रभुत्व को नष्ट करना । ' इसके बाद" हमारा 
अगला कदम शष साम्राज्यवादी राष्ट्रों की ओर उठेगा और उन 
अपमानजनक सन्धियों और रियायतो का अन्त करेगा, जो चीन 
की विवशता से उन्होंने प्राप्त कर ली हैं। हमारा उद्देश्य चीन 

अन्तरराष्ट्रीय ज़गत्‌ में अन्य राष्ट्रों के समान स्थान दिलाना औरं 
इसकी व्यावसायिक व आर्थिक उन्नति हे | हम (डा० सनयति 
सेन के) तीन सिद्धान्तो के आधार पर देश की आर्थिक उन्नति 
चाहते हैँ | यही हमारा उद्देश्य हे | हमारे सङ्घ: का नाम भी बदल 

“असमान सन्धिःनिवारक राष्ट्रीय सङ्क हो गंया दै 

इससे स्पष्ट है कि यद आन्दोलन बिशुद्ध राष्ट्रीय था जापान 
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क्योंकि अब भी लगातार चीन के साथ ज्यादतियां कर रहा था; 
इसलिए जापान-बहिष्कार के नाम पर चीनी जनता को जागृत 
करना अधिक आसान था। यह आन्दोलन. गेरसरकारी था, 
लेकिन सरकार की. सहानुभूति उसे अवश्य प्राप्त थी । वह्‌ बार 
बार उस आन्दोलन के नेताओं को यह चेतावनी देती रहती थी 
कि -जोर-जुल्म का आश्रय मत लो | भिन्न-भिन्न शहरों की म्युः 


_ निसिपल संस्थाओं में लोकमत के प्रबल होने के कारण इस ST 


दोलन. को उनसे. प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष सहायता श्रवश्य मिलती 
थी । शांघाई में इस आन्दोलन को सरकारी अफसरों व कारपो- 
रेशन से भी सहायता प्राप्त थी, फिर भी यह आन्दोलन प्रधानतः 
नैरसरकारी ही था । भारत में म० गांधी ने १६२०-१६२९ में 
विदेशी कपड़ों की होली की.आज्ञा दी थी । चीन के नेताओं ने 
भी इसका अनुकरण किया । २० जुलाई १६.३१ को जापानी 
वस्तुओं के जलाने तथा रिश्वत लेकर इस आंदोलन में रुकावट 
डालने वालों को दणड देने का निश्‍चय किया गया। ल्लकेछिपे 
जापानी साल बेचने या खरीदने Tat के माथे पर 'माइ Hs 
चि? ( देशद्रोही ).अंकित करने या अन्य दर्ड देने की. भी आज्ञा 
दी गई । हर एक देश में राष्ट्रीय आंदोलन के BABA को 
अआनुशासन-भग के लिण कुछ न कुछ दणड देने का निश्चय करना 
ही पड़ता है | इस. लिये यह निश्चय भी अस्वाभाविक न था | 
शांघाई में हत्याकाण्ड 


१८ जनवरी १६३२ को एक दुधेटना हो गई। चापेइ (शांघाई) 
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में एक चीनी कारखाने के सामने कुछ चीनियों व जापानियों की: 
qig हो गई । इसमें एक जापानी घायल हुआ Site! एंक मेरे 
गया | बात बिलकुल'मामूली थी | हर एंक देश में रोज ही मार" : 
पीट की सैकड़ों घटनायें होतो हैं । इन्हीं के लिए 'तो पुलिस ' way 
जाती है, लेकिन जापानी श्रधिकारी इंस का निगाय थोडे ही 
कंरांना चाहते थे, वे तो लडाई का बहाना ge रहे थे | जांपानियों' 
ने दूसरे दिन ही चीनियो के कारखाने में ' आंग लंगो कर ' बंदला 
ले भी लिया था, पर इससे उनको आन्तरिक उद्देश्य तो पूरा नं 
होता atl २० जनवरी को जापान के कोंसल 'जनरल ने शोधा १ 
के मेयर के सामने तीन मांग पेश की :--। “10 

४ ५९) मेयर क्षमा प्रार्थना करे, (२) १८'जनवंरी के अपराधियों 
को eae मिले और (३) जापानविरोधी श्रान्दोलनों का अन्त 
कर दिया जाय इत मांगों के साथ ही सेनो के प्रदंशन द्वार 
धमकी भी दी गई | tent 0 

मेयंर ने चीनी नेताओं को स्थिति की गम्भीरता बताते हुए 

बहिष्कांर-य्रान्दोलन बन्द करने की सलाह दी' और' बहिष्कार 
संस्थां के कुछ trad पर अधिकार भी ae fear |! Re जनंवरी 
को मेयर ने और कोई उपाय न देख करं जांपान की तीनों! शर्त 
स्वीकार कर लीं | युद्ध का यह बहाना व्यथै जाते देख कर गुड रे 
लिए उत्सुक एडमिरल शिरज़ोवा ने मेयर के पास: १९ ast रात. 
को यह सूचना भेजी कि चापेई'में स्थित जापानियों की र्ता के 
लिए जपानी सेना भेजी जायगी; इसलिए चौर्नी सेना; रेल T 
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पश्चिम की ओर हटा ली जाय। यह पत्र ११-१५ बजे रात को 


मेयर को मिला था। वे अपना सब: काम छोड़ कर इस पर 


विचार ही कर रहे थे कि श्राध घण्टा बीतते हीं ११-४५ प्रः 


ज्ञापानी सेनाओं ने चीनियों की सब से घनी बस्ती पर अग्निवर्षा 


भी शुरू कर दी | बड़ी क्रूरता से कतले राम किया गया । सारा . 


शहर तहस नहस कर दिया गया | हज़ारों मारे गये और Agere 


लोग वेघरबार हो गये | उत्तर दिशा का रेलवे स्टेशन और 


HALA प्रेस नाम का मुद्रणालय, जो दुनिया भर में सब से बड़ा प्रेस 
समझा जाता था, भस्मसात्‌ कर दिया गया। दस लाख से अधिक 
पुस्तकों समेत एक पुस्तकालय की शानदार इमारत भी तहस 
नहस कर दी गई | साम्राज्यवाद खुल कर नाच रहा था। यह्‌ 
स्मरण रखने की बात है कि यह आक्रमण किसी सेना पर नहीं 
किया गया था। यह तो निरपराध और निहत्ये लोगों पर तोपों 
व aut की वर्षा थी | इस वीरतापूणे कारेवाई के लिए उत्तरदायी 
जापानी जलसेनापति ने पूछे जाने पर बहुत ह के साथ कहा 
कि “जापान का यह निर्णीय दयापूर है कि निःशेख लोगों पर 
सिर्फ दो ही दिन बम वर्षा की जाय |” शांघाई में लडन 
के 'टाइम्स? के सम्बाददाता तक ने, जो जापान का समर्थक और 
चीनिया के विदेशी-बहिष्कार झान्दोलन का विरोधी था, इस 
हत्याकांड को 'कत्लेश्ाम' कहा था | | 

जापानियों के इस नृशंस व बत्रेरतापण कारड के कारण 
समस्त चीन में क्रोध और आतंक की लहर दौड़ गई | सभी दल 
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पारस्परिक भेदभाव भूलकर एक होते दीखने लगे | चीन के भीतरी 
प्रदेश की साम्यवादी सरकार ने भी नानकिंग सरकार को श्रपनी 
सेवायें अर्पित कां। लेकिन पिछले पारस्परिक अविश्वास या 
Ba मानसिक दुबलता के कारण चांग काई शेक ने इस समय 
कोई सख्त कदम उठाने से इनकार कर दिया। उसने राष्ट्रसंघ के 
पास अपनी विरोध-सूचना भेज दी | 


१६वें कूच की सेना 

परन्तु. इन्हीं दिनों. एक अत्यन्त विस्मयकारक घटना gel 
तानकिग सरकार की दुबलता का परिचय पाकर देश के उत्साही 
नबयुवकों में श्राग लग गई | ऐसे युवकों की एक सेना दक्षिण 
से aq कर शांघाई के भेदान में आ पहुंची | यह उन्नीसवीं कूच 
बाली सेना” कहलाती थी | इसमें केणटन के लोग ही थे, मगर यह 
न तो केयटन सरकार के ताबे में थी ओऔर न नानकिंग के । इस 
भद्दी सी फौज के पास न बहुत सामान था, न बड़ी तोप । इसकी 
बर्दी मी भद्दी.सी थी । चीन के कड़ाके के जाडे से बचने के लिए 
उसके पास पूरे कपड़े भी न.थे । उसमें बहुत से १५-१६ वष के 
अर कुछ सिर्फ बारह बारह वर्ष के लड़के थे | इस सेना ने, जिस | 
के पास न सामान था और न युद्ध शिक्षा थी, बिना सरकार की 
रत्ती भर भी सहायता के जापानियों से. लड़ने का निश्चय किया | 
१६.३२ के जनवरी और फरवरी के दो सप्ताह तक इन्होंने fae | 
च्तणतापूवेक जापानियों को रोका | इससे उन्हे स्वयं भी विस्म | 
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हुआ । जापानियों को हो नहीं, बल्कि विदेशी राष्ट्रों और खुद 
चीनियाँ को भी कम आश्वये न हुआ। 'उन्नीसंब कूच की 
Bar ने इतिहास बना दिया और संसार भर में नाम कमा खिया। 
जापान की सब योजनायें अस्तव्यस्त हो गई। शांघाई क्षेत्र से 
जापानी सेना धीरे धीरे हटा ली गई और जापान भेज दी गई । 


मंचूको की स्थापना 
शांघाई की जीत के उपलच्त में मन्दिरों में घयटे बज ही रहे ये 
पके चीन परः एक भयंकर वञ्रपात के समाचार सुनाई देने लगे | 
मंचूरिया में एक नये राजतन्त्र की घोषणा होगई। १६३१ में मंच: 
रिया जापान के हाथ में आ गया था, लेकिन जापान को प्रतिच्तण 
ae डर रहता था कि कभी भी उससे यह प्रदेश फिर खिन जाय या 


“अन्य राष्ट्रों के दबाव में आकर शान्तुंग की भांति चीन को वापस 
'देना पड़ जाय | इसलिए उसने मंचूरिया में अपना प्रभुत्व कायम 


रखने के उद्देश्य नई नीति का आश्रय लिया | मैचुरिया में कुछ एक 
सरदारों को मिला कर चीन से स्वतन्त्र होने का आंदोलन पदा 
किया गया | इस आंदोलन का रूप यह था “मंचूरिया मचूरियनों 
के लिए है।” “सीमा के अन्दर शांति रहे, निवासी सकुशल रहे |” 
५'चीन और मंचूरिया प्रथक २ रहे |” Sto सनयात सेन आदि 
के दल ने, जिस के हाथ में अब भी नानकिंग सरकार थी, किस 
तरह Hy राजाओं के विरुद्ध विद्रोह किया; उसकी कथाएं खूब 
Rene ब झत्युक्ति के साथ जनता में सुनाई जाने ATT | इस नये 
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आन्दोलन में रुपया-पांनी की तरह बहाया गया । जो लोग इसके 
लिए तैयार नहीं हुए, उन पर RATAA चल्ला | अक्टूबर १६३१ 


में जापानियों ने चुपके चुपके मुकदन में सेलफ़गबनेमेंट गाइडेन्स ( 


नामक संस्थाएं बनाई और विभिन्न नगरों में. नाम मात्र के लिये 
म्युनिसिपल सरकारों की स्थापना की | विभिन्न प्रान्तोंमें भी 'नामः 
की कठपुतली सरकारें बनाई गई । १७ फरबरी को मुकदन में 
जापान द्वारा मनोनीत सात प्रान्तीय गवनरों की कांफ्रेंस ने नयाः 
शासनविधान बनाया | १६ फरवरी को मंचूरिया की स्वतन्त्रता 
की घोषणा की गई | इस नये राज्य का नाम मंचूको' रखा गया।' 
सिंगिंग इसकी राजधानी हुई | पहली माच को मंचूको का चीन 
से सम्बन्धविच्छेद घोषित कर दिया गया । चीन के पुराने ay 
राजवंश के युवक को, जिसे १६११में चीन की गद्दी छोड़नी पड़ी 
थी, इस नये राज्य का राजा बनाया गया | जापान ने मंचूको की 
स्बतन्त्रता स्वीकार कर ली और वहां अपना प्रतिनिधि भेज 
दिया | जापान ने अत्यन्त गव से संसार में घोषणां की कि HF 
रिया ने आत्मंनिणेय के सिद्धान्त के अनुसार यह कार्य किया 
है । सभी यह जानते थे कि यह जापान की कठपुतली सरकार दै. 
सभी प्रमुंख पदों पर जांपानी रखे गये है और प्रत्येक मंच मन्त्री 


के साथ एक जापानी सलाहकार रहता है। नाम को तो यर्द | 


सलाहकार होता दै, लेकिन वस्तुतः समस्त नीति का संचालक यही' 


होता. है | आजकल ६०० से ज्यादा जापानी सलांहुकार मंचूरिया | 
में झाये हुये हैं, जिन की इच्छा के बिना कोई were नियम | 
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नहीं बन सकता | १०० सदस्यों की एक असेम्बली है, जिसमें . 
\ १० तो केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं और ५० प्रांतीय 
` सरकारों द्वारा इस तरह असेम्बक्षी में वास्तविक जनप्रतिनिधि 
ST et नहीं पातेर जापान.को इच्छानुसार सब प्रस्ताव पांस 
हो जाते हैं | यही कठपुतली मंचको सरकार दै! मचूरियानिर्वासी 
चीनी इस शासन के विरुद्ध . विद्रोह करते रहते हैं और मंचको 
सरकार” जापानी सैनिकों की: सहायता: से उसे ' दबातीः 
रहती है ॥ KORCA 
यहः साम्राज्यवाद का नया तरीका था | मंचूरिया पर जापान 
सरकार का वास्तविक प्रभुत्व तो था, लेकिन नाम को' वह 
स्वतन्त्रः थी-। कोई उसकी ओर mye उठाता तो उसे स्पष्ट 
जवाब थाःकि भंचूरिया की अपनी “सरकार है, मंचू लोगों को: 
इच्छानुसार बनी है; हम क्या कर सकते हैं 1 हालांकि 'यह सभी 
जानते थे कि भचूरिया की आबादी में ६० -फी सदी चीनी हीः 
थे HAR सरकार कायम करने के ढोंग में भी रहस्य था | इससे 
पहले जाप्रान' ने चीत के को रिया प्रदेश को हस्तगत किया: था, 
लेकिन डत पर अधिकार 'करने ब कायम रखने में जापान को” 
सैकड़ों कठिनतांओं का सामना करना पड़ा | चीन के fia विरोध 
और शथूरोपियत्त राष्ट्रों की निन्दा. के अलावा कोरिया के स्वातन्त्रय 
आंदोलन को दबाने में भी उसे करोड़ों रुपया बरबाद करना पड़ा | 
व्यापारिक और: व्यावसायिक आंकड़ों के खयाल से भी' जापान 
के लिए यह. सौदा मुनाफे का सौदा न होकर ME HT सौदा था। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


<<< 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
TRY चीन का स्वाधीनता-युद्ध 


इसलिए मंचूरिया के सम्बन्ध में जापान ने दूसरी नीति का प्रयोग 
'किया । 

यही दिन थे; जब लिटन कमीशन ने. निष्पक्ष भाव से मंचु- | 
रिया काणड की जांच आरम्भ की | उसकी रिपोर्ट नें जापानी 
नीति का अच्छा भरडाफोड़ किया । उस रिपोर्ट सें. जापान पर 
'दो लांछन लगाये गये थे -- (१) १८ सितम्बर को जापाने ने 
जो: शआक्रसण किया, वह SATS का . साधने नहीं कहा जा 
सकता । (२) wafer में स्वाधीनता की स्थापना जापानी सेना 
के दबाव के कारण हीं सम्भव हो सकी । वस्तुतः मंचूरिया की 
जनता इसके पत्त में न थी | 

जापान ने राष्ट्रसघ में लिटन कमीशन की रिपोर्ट का बहुत विरोध 
किया, लेकिन जब उसने बहुत लम्बे २ वहस मुबाहसे के बाद रिपोट 
को स्वीकार कर लिया, तब जापान ने राष्ट्रसङ्घ को अंगूठा दिखाते 
हुए उससे स्तीफा दे दिया। .इस समय sea राष्ट्रों ने और खास 
कर ब्रिटेन ने जापान का जो समथन किया, उसका वर्णन १२बे 
gena में करेंगे, लेकिन इससे चीन की आंखे खुल गई | VE 
CF पर उसका रहा सहा भरोसा भी जाता रहा | सारे संसार को 
भी मालूम हो गया कि राष्ट्रसंघ कितना नपुंसक है रौर संसार 
'में किसी भी समय युद्ध fag जाय, तो राष्ट्र्सङ्घउसे रोक त 
सकेगा | राष्ट्रसङ्क की बात gat देने पर भी उसने सङ्घ की 
'१४वीं धारा के sgan जापान को कोई gus नहीं दियां और 
a उस का आर्थिक बहिष्कार ही Peat) जापान ने संसार को 
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००५००५७ चुकी राज्य की स्थापना 0 RRR 
दांत विखा कर कहा--“बस इतना ही जोर था तुम्हारा, मेरा क्या: 
कर fear” 

जेहोल भी . 

कोरिया को जापान ने यह सोच कर जीता था. कि बह उसके; 
बिलकुल पास दै, अपनी रक्ता के लिए उसका अपने अधिकार में 
होना आवश्यक है । फिर यह कहा जाने लगा कि कोरिया की 
रक्ता करने के लिए मंचूरिया का. किसी जापानविरोधी के हाथ में 
रहना ठीक नहीं और अब यह चिन्ता लगी कि चीन से मंचूरियाः 
की नई सरकार को खतरा दै, इसलिए. मंचूरिया और चोन केः 
सीमास्थित जेहोल प्रान्त.को भी मंचूरिया के साथ मिला देना 
चाहिये । राष्ट्रसङ्घ की नपुसकता जापान ने भलीभांति जान लीः 
थी, इसलिए मंच्रिया. पर आक्रमण के समय उसे थोड़ी बहुतः 
जो मिक भी हुई थी, वह भी अब न थी | 

जापान ने चीन सरकार के पास भी इस आशय की अन्तिम 
सूचना भेजी कि जेहोल में चीनी सेना है, वह तुरन्त वहां से हटा 
ली जाय, क्योंकि उक्त प्रान्त मंचको का ही एक अरा है | ऐसा 
ही एक पत्र मचूकोसरकार की ओर से भी जेहोल के चीनी 
शासक के पास भेजा गया था। चीन ने जापान का यह हुक्स 
मानने से इनकार कर दिया । इस पर जापान ने पहली जनवरी 
१६३३ ६० को रां दैंकुआन पर आक्रमण कर दिया। जापान ब 
मेचूको की संयुक्त सेनाओं ने उस पर अधिकार कर लिया । 
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-जेह्दोल प्रान्त का शासक तेंग यु लिन अत्यन्त अयोग्यःशासके aT | 
ag हारता गया और ४ माचे को बिना मुकाबिला Hae वह /, 
-जेहोल की राजधानी चग रह से भाग निकला | जापानियों ने उस | 
'पर अधिकार करके ही शान्ति नली, वे चीन की बड़ी दीवार 
`के अन्दर भी घुस आये | ३१ मई १६३३ को.जापानओऔरं'चीन में | 

' परस्पर टांगकू में सन्धि हो गई | इसके अनुसार ag sae से 
लेकर लुटाई ga चांग और येन चिंगःतक का स्थान ।संरक्षित 
'(;Demilitarized zone ) .घोषित कर, दिया ara. |. चीनी 
-सेनाश्रों को बड़ी दीवार से दक्षिण की ओर. चले जाना पड़ा। 
-इस संरक्षित स्थान में शान्ति कायम रखने फे लिए. चीनी पुलिस 
“नियत कर दी गई । जापान ने जेहोल को भी:-मंचूरियाः'('नया 
*नाम मंचूको ) का एक प्रान्त बना, लिया | सारे संसार ने! अंत्यन्त 
स्तब्ध होकर यह समाचार सुना SL एक बार जापान तंथा राष्ट्र 
संघ को कोस कर अपने काम में लग गया | i 


+S 


ति sae srt 
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SANAA का रहस्य 


यहीं तक चीन की दुःखकथा समाप्त नहीं हो गई थी । उसकी 
कहानी लम्बी है, लेकिन आगे बढ़ने से पूव एक बार ठहर कर 
जापान के इस आक्रमण के कारणों पर कुळ विस्तार से विचार 
कर लेना आवश्यक है | 

जापानी राजनीतिज्ञों ने अपती इस आक्रमण नीति के जो 
कारणा बताये हैं, वे उन्हीं के शब्दों में खुनिये। तत्कालीन युद्धः 
सचिव जनरल अराकी ने fear था--“जापान एशिया को 
अत्याचारपीडित जातियों का उद्धारक बनता चाहता है |” 
जापान के प्रतिनिधि मत्सओका ने एक अमेरिकन पत्नप्र्तिनिधि से 
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कहा था कि “हम लोग शान्ति व ऐक्य स्थापित करने में चीन की 
सहायता करना चाहते दें, हम मंचूरिया को उच्च एवं मानव 
हितकारी आध्यात्मिक सिद्धान्तों की शिक्षा देना चाहते हैं और 
हमारी इच्छा उनमें वैसे भाव भर देने की है । हमें आशा है कि 
मंचूरिया सारे एशिया के सामने एक आदश उपस्थित करेगा ॥ 
जापान अमेरिका तथा समस्त पश्चिमी संसार को आध्यात्मिकता 
सिखा सकता हे । मेरा विश्वास है कि जापान में शीघ्र ही एक 
दिव्य दूत पैदा होगा जो ईसामसीह द्वारा दिये गये शान्ति और 
आहिसा के उपदेश की हिन्दू दशन शास्त्रों के अनुरूप मीमांसा 
करेगा [2 | 
जापान के परराष्ट्र सचिव मि० हिरोता ने कहां था कि 
५ज्ञापानी सेना पूर्वीय एशिया में शान्ति स्थापना 'के. लिए प्रयत्न 
कर रही है ।” एक और वक्तव्य में आपने कहा था--/हम चीन 
में से ज्ञापान-विरोधी आन्दोलन को नष्ट करना चाहते हैं| 
हम चाहते हैं कि चीन में ऐसे राजनीतिज्ञ शासन करें, जो हमसे' 
मित्रता का सम्बन्ध स्थापित कर सके । सबसे 'बढ़ कर बात यह 
है कि जापान व चीन पड़ोसी व परस्पर पुराने मित्र राष्ट्र हैं. और 
इसलिए पारस्परिक सहयोग, उन्नति व वैभव के aa की कल्पना 
कठिन नहीं 21? कुछ दिन बाद उक्त परराष्ट्र सचिव ने ही कहा 
था--“जापान का एक ही उद्देश्य है कि वह चीन को प्रसन्न और 
शान्त देखे । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जापान को कुळ. 
कठोर रवैया स्वीकार करना पड़ा है | वह चीन को अपनी नीतिं 
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बदलने के लिये विवश कर रहा दै।” अपने भाव को और भी 
स्पष्ट करते हुए उन्होंने आगे कहा था कि “हम चाहते हैं कि चीन 
के राजनीतिज्ञ पूर्वीय एशिया के सम्बन्ध में कुछ अधिक उदार 
दृष्टिकोण रख, उन्हे शीघ्र ही. अपनी भूल स्वीकार कर लेनी 
चाहिये | एक नये अध्याय का TAMA करते हुए उन्हें जापान की 
उच्चाकांत्ताओं और उच्च श्रादर्शों को स्वीकृत करके उसके साथ 
एक स्वर से काम करना चाहिये |” 

कितनी सुन्दर भावनाएं हैं ! जापान पर्वे में शान्ति चाहता 
है, वह अत्याचारपीड़ित जातियों का उद्धार करना चाहता है, वह 
चीन में एकता और शान्ति स्थापित करने में चीन सरकार को 
सहायता देना चाहता दै, आध्यात्मिकता और सच्ची शान्ति की 
शिक्षा देना चाहता है | इनका विरोध चीन क्‍यों करे ! क्‍यों न 
चीन जापान के साथ . मिलकर शान्ति और एकता स्थापित करके 
अपनी बलवृद्धि करे ? लेकिन जापानी राजनीतिज्ञों के इन सुन्दर ' 
आर मधुर शब्दों की तह में जो. भावना काम कर रही है, वह 
हिरोता के शब्दों के अन्द्र से फूट कर प्रकट हो ही जाती है। - 
वे कहते हैं कि चीन के राजनीतिज्ञों को पूर्वीय एशिया के सम्बन्ध 
में अधिक 'उदार दृष्टिकोण? रखना चाहिये। इस उदारता को भी - 
वे आगे स्पष्ट करते हैं कि जापान की. उच्चाकांक्ाओं और sree ' 
को अपना कर उसके साथ: एक स्वर से काम करना चाहिये | , 
अर्थात दोनों. देशों को एक हो जाना चाहिये वस्तुतः जापान - 
की हार्दिक इच्छा यही है, कि चीन “चीनी' के. संकुचित दृष्टिकोण : 
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से न सोच कर पूर्वीय एशिया के दृष्टिकोण से सोचे और इस के 
लिये जापान की उचाकांक्ञाओं को अपना ले। 


जापान की महत्वाकांक्षा 


जापान की ये उच्चाकांच्ताएँ क्या हैं, इनका पता जापान के 
ब्रंधानमन्त्री टनाका को उस महत्वपूर गुप्त योजना से चलता हे 
जो उन्होंने ६.२७ ६० में जापानी सम्राट्‌ को पेश को थी | वह 
योजना बहुत ही महत्वपूण दै और पिछले ८ सालों से श्रब तक 
जापान उसी योजना को अपना रहा दे | ga लिए इस पर जरा 
विस्तार से विचार करने की जरूरत है l टनाका अपनी योजना 
में लिखते हैं :-- 

“चीन को जीतने के लिए हमें पहले मंचुरिया व मंगोलिया 
को जीतना चाहिये | यदि हम चीन को जीत लेते हैं, तो सभी 
एशियाई देश और दक्तिग-समुद्र के देश हमसे डरने लगगे 
आर हमारे आगे हथियार धर दंगे। तब संसार यह सममभने 
लगेगा कि पूर्वीय एशिया हमाराहे ाा 

८चीन के सभी साधत व सामग्री जब हमारे हाथ में a 
जायगी, तब हम भारत-विजय के लिए भी प्रयाग कर सकर 
siz उसके बाद आकिपेलागो, ( जापान के दक्षिण के द्वीपसमूह) 
एशिया माइनर और मध्य एशिया की बारी आ जायगी | यूरोप पर 
भी हम आक्रमण कर सकेंगे | लेकिन सब से पहले मंचूरिया और 
. अगोलिया,पर अधिझार या नियन्त्रण होना चाहिये । 
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“यह भी प्रतीत होता है कि उत्तरी मंचूरिया के सम्पत्ति- 
शाली प्राकृतिक सांधनों पर श्रधिकार करने के लिए रूस से लोहा 
बजाना भी श्रपने कार्यक्रम का अंग बनाना पड़ेगा | जल्दी 
या देर में हमें सोवियट रूस से लड़ना ही होगा ॥ *** 

“एक दिन हमें अमेरिका से भी gmat होगा। यदि हम 
चीन पर अपना अधिकार करना चाहते हैं, तो हमें संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका को कुचल देना होगा,” क्‍योंकि यह जापान के मागी 
में बहुत बाधा डालता है | 

इस वक्तव्य से दो ही परिणाम निकाले जा सकते हैं। 
पहला तो यह कि शायद जापान में शान्ति और विजय परस्पर 
पर्यायवाची शब्द समके जाते हैं और दूसरा यह कि जापान में 
आशावाद और कपोज-कल्पनाओं में कोई भेद नहीं समका जाता | 
इस वक्तव्य के अगले अंशों में बताया गया है कि यह महान्‌ 
उद्देश्य किन उपायों से पूणे किया जाय । वे अंश भी बहुत महः 
रबपूण हैं :_ ' 

grata और दूसरों की रक्षा की दृष्टि से जापान बिना 
तलवार व खून की नीति बरते पूर्वीय एशिया में कठिनताओं पर 

“इससे भी खतरनाक बात यह है कि चीनी जनता किसी 
भी दिन जाग सकती है |” आज हम यह सममते हैं कि चीनी 
हमारे माल फे खरीदार मात्र हैं, लेकिन हमें भय हे कि जिस 
दिन चीनी एक हो जार्येमे, उसी दिन से चीन के उद्योगधन्धे भी 
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चमकने लगेंगे | इसलिए हमें अभी से अपने सैनिक उद्देश्यों की 
पूर्ति में लग जाना चाहिये, जिस से हम चीन के सैनिक, राज- 
नैतिक और आर्थिक विकास को अभी से नष्ट कर सके | 77 : 
एशिंया महाद्वीप के प्रति हमारी नीति की सफलता की यही 
कुजी है! 

` &मंचूरिया और मंगोलिया पूर्वीय एशिया के बेलजियम हैँ | 


उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें युद्धमन्त्रिमयडल के गुप्त कोष से 
५० लाख येन निकालने चाहिय और बाहरी व : झन्दरूनी HT 
लिया में ४०० रिटायड अफसर भेजने चाहिये । वे अफसर चीनी 
नागरिकों की पोशाक में रहकर अध्यापक का काम करेंगे | वे 
जनसाधारण में ही रहेंगे और मंगोलियन सरदारों शादि कां 
विश्वास-सम्पादन करने की कोशिश करेंगे | ye 
“गोलिया की सस्त्री और बढ़िया ऊन ! "| हम इसे 
शेष ससार से छिपा रहे हैं, जिससे इंगलेंड व अमेरिका हमारे 
साथ मुकाबला न कर सकें |”? त 
; 4 विस्तृत गुप्त योजना में से एक अंशः और, जो यह सिद्ध 
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करेगा कि किस तरह जापान श्रपनी बौद्ध धमे की ऐतिहासिक 
प्रथाओं को काम में ला रहा है। “दक्षिणी मंचुरियन रेलवे के 
विकास में अन्य राष्ट्रों को भी निमन्त्रण दंगे और इस तरह हम 
सारे संसार को धोखा दे कर मंगोलिया और मंचरिया में आगे 
बढ़ते जायेगे |” 

यह वह योजना दै, जिससे जापान की सब महत्त्वाकांक्ताओं 
का ज्ञान होता है और १६३१ से अब तक की उसकी सब कारे- 
चाइयां समम में आ जाती हैं । बहुल बरसों बाद जापान के 
उच्चाधिकारियों ने इस योजना की सत्यता से इनकार किया, 
लेकिन जापान का आचरण यह बताता है कि यह योजना SAT 
नहीं है | 

जापान की चीन को जीतने की महत्त्वाकांक्षा भी अकारण 
नहीँ है। जापान की शान्तरिक समस्याये बहुत पेचीदी हैं और 
उनका हल्ल यूरोप के शिष्य जापान के sama, पूंजीपतियां 
आर राजनीतित्तों की सम्मति में केबल साम्राज्यवाद है) 


जनसंख्या की समस्या 


जापान की सब से भीषण समस्या है उसको भीषण रूप से 
बढ़ती हुई जनसंख्या । सन १८७२ में जापान की जनसंख्या ३ 
करोड़ तीस लाख थी, १६०२ में यह ४ करोड़ ६० लाख तथा 
१६२६ के अन्त में द करोड़ ५७ लाख दो गई। said ५७ 
aut के भीतर सौ प्रतिशत वृद्धि gel इस बढ़ती हुई जनसंख्या 
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१३४ चीन का स्वाथीनता-युद्ध 
के लिए जापान का छोटा सा टापू अत्यन्त अपर्याप्त है। कुछ 


देशों की आबादी की घनता निम्नलिखित तालिका से प्रकट हो 
जायगी $-- 


आस्ट्रेलिया २९ प्रति मील 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ४१.३ ` » 
मलाया CVS os 
चीन १०७३ # 
जापान ३४६.४  # 


जनसंख्या की वृद्धि श्रौर आबादी की इस घनता का एक 
मात्र इल है दूसरे देशों में जाकर बसना । इसीलिए २०वीं सदी 
के दूसरे दशक से जापानी भारी संख्या में कोरिया, दृक्तिणी H7- 
रिया और अमेरिका आदि देशों में जाकर बसने लगे । लेकिन 
१६२४ में अमेरिका ने कानून बना कर जापानियों का अमेरिका 
में बसना बन्द कर दिया । आस्ट्रेलिया बहुतः विस्तृत प्रदेश है 
आर उसकी आवादी भी बहुत ही. कम है, तथापि अंग्रेजों: ने 
जापानियों के लिए आस्ट्रेलिया के द्वार भी बन्द कर दिये हैं | अब 
जापान क्या करे ? इस जनसंख्या को खपाने के लिए जापान 
कोई देश चाहता है और इसीलिए पड़ोस के चीन पर उसकी 
नज़र है । ` 
अच्छा बाजार 
` गत योरोपीय युद्ध के बाद से जापान ने अद्भत गाति, सें | 
संसार के सर्वोत्कृष्ट व्यवसायी देशों में विशेष स्थान, प्राप्त कः | 
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लिया है | अपने व्यावसायिक चातुय, अद्भुत संगठन, व्यापारिक 
बुद्धिमत्ता तथा सस्ती मजदूरी sie के कारण वह ब्रिटेन भौर 
अमेरिका की भी टक्कर लेने लगा। इस प्रतिस्पर्धा से बचने के 
लिए ब्रिटेन ने अपनी राजनैतिक सत्ता का उपयोग किया | अपने 
विस्तृत साम्राज्य में उसने जापानी माल पर आरी भारी कर 
लगा दिये । अन्य देशों ने भी तटकरो की बड़ी बड़ी दीवारें 
खड़ी कर के जापानी माल के लिए दरवाजा बन्द कर दिया | 
अपने माल की खपत के लिए जापान ने भी. साम्राज्य-विस्तार 
को निवारय सममा | राजनैतिक प्रभुत्व पाकर ही वह ब्रिटेन 
तथा अन्य राष्ट्रों को जवाब दे सकता था | go करोड़ की 
maA वाला विशाल चीन यदि किसी देश का ग्राहक हो जाय, 
तो उसके कल-कारखाने दिन दूने रात चौगुने उन्नति करेंगे । किसी 
व्यवसायी ने हिसाब लगाया था कि यदि चालीस करोड़ चीनी 
आपनी कमीज की लम्बाई एक एक इंच भी और बढ़ा दे तो जापान 
की सब मिल दिन रात चलने लग जाये | l 


कच्चा माल . 
चीन सिर्फ बढ़िया बाजार ही नहीं है, लेकिन कच्चा माल 
पैदा करने वाले देशों में भी बहुत ऊचा स्थान रखता है। चीन 
प्राकृतिक दृष्टि से बहुत साधनसम्पन्न है। ज़ापान में प्राकृतिक 
पदार्थों की कमी है। उसे कच्चा माल लेने के लिए अन्य देशों 
का मुह ताकना पड़ता है । उसे थह भय हे कि संसार के अन्य 
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१३६ चीन का स्त्राधीनता-युद्ध 


देश किसी भी समय उसे कच्चा माल देने से इनकार कर ‘ait | 
चीन और मंगोलिया के हाथ Hos जाने पर जापान सदा के 
“लिए इस भय से निश्चिन्त हो जायगा | जेहोल, चहार, सुइयांन, 
aig, मिंगसिया और frag प्रान्त ऊन के लिए प्रसिद्ध हैं । 
चीन सरकार की १९३६-३७ की रिपोर्ट के अनुसार चीन में 
५४०००० पिस्कल ऊन तैयार हुआ था । उपयुक्त प्रान्तों में क्रमशः 
२७०००, ६४०००, ६४०००, ५००००, ३०००० st 
१६६००० पिस्कल ऊन तय्यार हुआ | यही हाल्न कपास का है | 
कपास के लिए भी आज जापान को भारत व श्रमेरिका का मुख 
ताकना पड़ता है | मंचूरिया हाथ में आजाने पर जापान वहां कपास 
उपजाने का खूब प्रयत्न कर रहा दै । आपान को विश्वास है किं 
कुछ ही सालों में बह चीन से सब कच्चा माल. प्राप्त कर 
सकेगा | इसका परिणाम a होगा कि भारत, अमेरिका भर 
श्रास्ट्रेलिया आदि अन्य देशों का, जहां से आजकल जापान 
कच्चा माल मंगाता है, बहुत सा अन्तराष्ट्रीय व्यापार मारा 
जायगा | जापान चीन से ही बहुत सस्ते दामों में कच्चा माल 
प्राप्त कर सकेगा | ऊन और कपास के अतिरिक्त चीन में धन्य 
अनेक पदार्थों की खेती भी बहुत होती है । सोबाबीन के लिए 
मंचूरिया बहुत प्रसिद्ध है | चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा श्रौर चाय 
की खेती भी चीन में बहुत होती है। बदि कभी. संसार के देश 
ज्ञापान का आर्थिक बहिष्कार भी कर दें, तो जापान भूखो नहीं 
मर सकता । 
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इसी तरह चीन में खनिज पदाथों की भी कोई कमी नहीं है। 
alma व्यवसाय के लिए अत्यन्त अनिवाये सामग्री भी चीन से 
जापान को सुगमता से मिल सकती है | उत्तर चीन में कोयलों 
की खानों की बहुतायत Èl शांसी सूबे का करीब ३०००० 
त्रा मील कोयलों की खानों से भरा हुआ दै। लोगों का अलुः 
समान है कि अकेले शांसी में इतना कोयला दै कि वह सारे संसार 
'की आवश्यकता हजारों वषे तक पूरा कर सकता दै । ये कोयले 
की चट्टान ४०-४५ फीट तक मोटी दै । खानों के पहाड़ियों में 
होने से खुदाई भी बहुत व्ययसाध्य नहीं दै । १६.३४ में २॥ लाख 
aa कोयल्ञा इन खानों से निकाल्ला गया | IAT, शांसी, चहार 
aaa, हुनान और सिंकांग प्रांतों में कोयला खूब निकलता है । 
विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन में २॥ लाख खरब टन से कम 
कोयला खानों में नहीं दे । लोहा लियोमिंग और चहार प्रान्तों में 
मिलता है । लोहे की वाषिक निकासी इन प्रांतों में लगभग २३ 
साख टन की है। मचूरिया में भी लोहे की खाने हें । तांबे कौ 
खासे उत्तर चीन में हैं। टीन भी चीन के मुख्य खनिज पदार्थों में 
से है। पारा और नमक आदि भी मिलते हँ । शांसी, लियोनिग 
और होपेयी प्रातों में मिट्टी के तेल के सोते दै | चीन के si- 
'रिक व्यापार या व्यबसाय पर जिस भीषणता से विदेशी राष्ट्रों 
ने अधिकार जमा रखा है, जापान उस सब पर भी अपना अधिकार 
चाहता है। मतलब यह है कि चीन का पूरी तरह आर्थिक शोषण 
करके जापान ससार का सबसे अधिक समृद्ध व सम्पन्न राष्ट्र 
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बनने की चिन्ता कर रहा हे । इसमें सन्देह नहीं कि यह _| 
पूरी होने पर जापान संसार का सबसे समृद्ध राष्ट्र बन जायगा | 

अक्तूबर १६३७ में अमेरिकन राष्ट्रपति रूज़वेल्ट के एकः 
भाषण की आल्लोचना करते हुए जापान सरकार के प्रकाशन 
विभाग के श्रध्यत्त तत्सुओ कवाई ने कहा, था-- “संसार मनुष्य 
मात्र का है, जिसमें प्रत्येक परिश्रमी व्यक्ति को stare से जीवन 
व्यतीत करने का अ्रधिकार है | फिर हम देखते हैं कि उसमें सुस्त 
तथा अआलसी लोग श्रानन्द कर रहे हैं और बेचारे ईमानदार और 
परिश्रमी व्यक्तियों के पांस जीवन के साधन भी नहीं है, इससे: 
अधिक searag बात और क्या. हो सकती है? पिछले 
पचास सालों में जापान की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है । उसके. 
लिये उसने कुछ स्थान मांगा, तो उसे सूखा जबाब दे दिया 
राया । ``` जापानियों ने न्याय की आवाज उठाई है | उनके पास 
प्राकृतिक पदाथ कम हैं और ses वे उन देशों से चाहते हैं, जो उनः 
पदार्थों से सम्पन्न हैं | यदि वे इस मांग को स्वीकार नहीं करते 
तो युद्ध के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है ? हम तो यही' 
चाहते हें कि संसार मनुष्यमात्र के लिए है और हम लोग मेहनती 
व ईमानदार हैं, अतः हमें भी संसार में आनन्द से रहने का अधि- 
कार होना चाहिये | जापान चाहता है कि महाद्वीप शांति के साथ 
उन्नति करे ओर इसीलिए चीन का सहयोग चाहता है| चीनों 
इसका निषेध करता है और अही युद्ध का कारण है।” 

एक और जापानी श्धिकारीने चीन परः आक्रमण का कारण 
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बताते हुए कहा था कि “जापान इसल्लिए चीन में युद्ध कर रहा है. 
कि जापान के ज्ञीवन मरण का यह श्रनिवाये प्रश्न है.। चीन कोः 
जापान के श्रस्तित्व में सहायक होना ही चाहिये |” 

वस्तुतः जब तक आर्थिक साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और मशी-- 
नरीवाद कायम है, जापान की यह महत्वाकाँत्ताय भी कम नहीं 
हो सकतीं | fas जापान ही इसके लिए जिम्मेवार नहीं, ब्रिटेन,. 
फ्रांस, इटली, और अमेरिका भी साम्राज्यवादी देश हैं। सभी नेः 
बलप्रयोग, धोखे व छल्न से ही अपने बड़े २ राज्य कायम कर 
लिये हैं श्रौर जब कोई देश आजाद बनना चाहता है, तो उसे; 
यही साम्राज्यवाद्दी देश कुचल देते हैं | 

१६०० ई० तक ही संसार के विभिन्न भागों की कितनी' 

भूमि यूरोप के प्रेजीवादी राष्ट्रों में बंट चुकी थी, यह निम्न तालिका, 
से स्पष्ट हो जायगा :-0 


अफ्रीका ६.०९४ प्रति शत 
पोलीनेशिया RS ee 
आस्ट्रेलिया १०० 5 
एशिया KER ` » 
अमेरिका . २७.२ ` 


एशिया और अमेरिका में बहुत सी जो अनधिकृत भूमि 
मालूम होती दै, वह बस्तुतः ऐसी भूमि दै, जो पहले से ही किसी 
न किसी स्बतन्त्र. देश के अधीन रही है। खाली. जमीन तो 
१६वीं सदी की समाप्ति तक कहीं बची, ही नहीं आर जो थोड़ी 
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बहुत थी भी वह आगे oA वाले कुछ सालों में बट | | 
१६१४ में भिन्न भिन्न साम्राज्यवादी राष्ट्रों ने अपनी जनसंख्या के 
अनुपात से उपनिवेशों की कितनी भारी जनसंख्या पर अधिकार 
कर लिया था, यह भी निम्नलिखित तालिका से प्रकट होगा-:— 


देश saat उपनिवेशों की आबादी 

(करोड़ों में) (करोड़ों में) 
ब्रिटेन ' BE ३६३५ 
Bea १३'६२ ३'३२ 
फ्रांस . ३'९६ ५५५ 
जमनी ६४६ १२३ 
अपान ५°३० १६२ 
Go Wo So ६७० "६७ 


रूस क्रान्ति के नायक लेनिन के मतानुसार साम्राज्यवाद 
पुजीवाद्‌ के चरम विकास की वह वर्तमान श्रवस्था है (१) जब 
aS २ कारखानों द्वारा भ्रधिक वस्तुओं का एक साथ उत्पादन 
आर पूजी का एकत्रींकरण यहां तक बढ़ गया है कि इजारे की 
'स्थिति उत्पन्न होगई है, (२) जब उद्योग व्यवसाय में भी बेंकों की 
'पूंजी के घुस जाने के कारण आर्थिक जगत में एक तरह का धनिक 
त्र स्थापित होगया है, (३) जब पूंजी के अन्य देशों में निर्यात 
को विशेष महत्व प्राप्त होगया है, (४) जब प्रूंजीपतियों की 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर सारे 
संसार को आपस में बांटना शुरू कर दिया है और (५) जब 
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बड़े बड़े पूजीवादी राष्ट्रों में समस्त संसार की भूमि बांटी जाः 
चुकी है | 

जापान का साम्राज्यवाद भी लेनिन द्वारा बताई गई इन अव- 
ensi का अपवाद नहीं था । ये सब परिस्थितियां जापान में अब; 
तक पैदा at चुकी थीं | संसार के किसी और देश पर वह अधिकार 
कर नहीं सकता था, सिर्फ चीन बच रहा था। चीन भी वस्तुतः aah 
हुआ नहीं था, बहुत से राष्ट्रों ने वहां बहुत सी अनुचित रियायतः 
लेकर उन्हें अपना आथिक उपनिवेश बना डाला था | जापान ने 
अन्य सब राष्ट्रों को निकालने के लिए “एशिया एशियावासियों केः 
लिए है? का नारा लगाकर चीन पर ध्याक्रमण भी कर दिया। 
बस्तुतः जब तक पूँजीवाद और मशीनरीवाद मौजूद दै, तब तकः 
इन दोनों के परिणामस्वरूप साम्रज्यवाद को भी नष्ट नहीं किया 


जा सकता। 


सेनिक महत्व 


जापान के चीन और विशेष कर मंगोलिया व dakar 
पर झधिकार कर लेने का सैनिक महत्त्व भी कम नहीं हे । जब j 
से चीन के साथ जापान का सम्बन्ध स्थापित हुआ, रूस से 
उसका संघर्ष भी प्रारम्भ हुआ। दोनों की चीन पर दृष्टि थी 
शर दोनों चीन को अपने हस्तगत करता चाहते थे जब दोनों 
में संघष बहुत बढ़ गया, तब १६०४ में दोनों देशों में युद्ध लिड 
गया | इस युद्ध के बाद पोर्ट्स माउथ की सन्धि द्वारा दोनों ल्क 
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“ने मंचूरिया को बांट लिया । युद्ध में परास्त होकर रूस कुछ साल 
के लिए ढीला पड़ गया, लेकिन चीन पर उस की लोलुप. 
“दृष्टि बसी द्दी बनी रही । समय समय पर जो कुछ ले सकता था, 
-qg हीनता रहा | रूस की महान्‌ क्रान्ति के बाद भी यद्यपि 
-सोवियट रूस ने अपने अ्रनेक अधिकार व रियायतों को छोड़ने की 
“घोषणा कर दी थी, तथापि चीन में उसकी दिलचस्पी कम न हुई थी। 
चीन से नई सन्धि करके उसने फिर कई रियायतें प्राप्त कर लीं | 
-इसलिए जापान से उसका संघष फिर बढ़ने लगा | सोवियट रूस 
"ने साइबीरिया के पूर्वीय तट व ब्लाडीवास्टक बन्दरगाह में सेनिक 
किलों को खूब सुदृढ़ कर लिया है | बाहरी मंगोलिया पर भी उस 
का बहुत प्रभुत्व है । वहां तो सोबियट रिपब्लिक भी कायम हो 
Tg दै, इसलिये जापान हमेशा रूस से सशंक रहता हे | 

जापान चीन की उत्तर पश्चिमी संरक्षक सीमा को तोड़ देना 
“चाहता है । यह सीमा उसके उत्तर पश्चिम में मंगोलियन प्लेट पर 
'है, जो ga दिशा में किघन पहाड़ से आरम्भ होती है और 
'पश्चिम में पामीर तक जाती है | पश्चिमी सीमा लगभग १००० 
मील लम्बी दै, जिसमें बाह्य मंगोलिया का भी कुछ भाग हे तथा 
'सिंगकियांग, ata,  निगसिया, सुझ्यान और चहार हें । १६२४ 
ई० में जब बाहरी मंगोलिया स्वतन्त्र हो गया, तो चीन की सीमां 
गोवी के मरुस्थल के eas आ गई। १६३१ में मंचूरिया, 
जेहोल, पूर्वी होपेई और उत्तरी चहार निकल जाने से चीन की सीमा 
'सिकुड़ कर बड़ी दीवार के अन्दर घया गई | सुइयान उत्तर चीन और ` 
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उत्तर पश्चिम के बीच एक द्वार ही नहीं, वरन्‌ इन भागों में आने 
जाने वाले मागों का केन्द्र भी है। यहां से साइबीरिया, जेहोल, 
पंस्गकियांग, शांसी और होपेई को मागे जाते-हैं। सुझ्यान पर 
धिकार करके वह उत्तरी चीन आर उत्तर पश्चिमी चीन को भी 
JAF कर देगा । i 365 ; ; 


जापान की आन्तरिक अव्यबस्था 


जापान की आन्तरिक राजनैतिक व्यवस्था भी इस प्रकार के 
आक्रमण का कारण है । जापान आधुनिक उद्योगवाद ओर सध्य-' 
कालीन सामन्तशाही तथां azarae एवं सेनिक नियन्त्रण की 
खिचड़ी का एक अजीब नमूना है । भूस्त्रामी, aast और सनिक- 
शि ने मिल कर वहां एक ऐसी सी व्यवस्था उत्पन्न करदी है क्कि 
जापान के सभी क्षेत्रों में थोड़े से लोगों का प्रभुत्व हो गया है। 
देश के उद्योग और रांजनीति पर थोड़ से बलशाली ' परिवारों का 
'एकाधिक्रार कायम हो गयां है। एक अर्थशास्त्री ने हिसाब लगाया 
था कि इस समय जापान में जितना व्यवसाय ओर व्यापार Hat 
हुआ है, उसमें से ७० फी सदी का “सम्बन्ध १५ परिवारों से 
है | ये १५ परिवार जापान में सब से अधिक प्रभावशाली हैं | 
इन सब ने मिल कर सम्राट को सर्वोपरि अधिकारी मान लिया 
है और समस्त जापान में सम्राट के प्रति अगाध श्रद्धा का भाव 
उंदय करके अपना प्रभाव कायम रखने की कोशिश की हे। 
सशभक्ति का प्रचार करके उसका: : देवी शंक्तिसस्पन्न' सम्राट्‌ से. 
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सम्बन्ध जोड़ दिया गया 2 | असल में सम्राट्‌ एक प्रतीक है और 
उसके नाम पर बड़े बड़े भूस्वामी = इन्हीं के हाथ में जापान के 
उद्योगधन्धे भी हैं-आऔर सेनिकवर्ग शासनसत्ता का संचालन 
करता है। वस्तुतः जापान में बौद्ध धभ की अपेच्ता भी शिण्टो 
aa अधिक राष्ट्रीय है। यह धमे gaii की -- पुराने सम्राटों 
ओर वीर पुरुषों की और विशेष कर लड़ाई में मारे जाने वाले 
वीर पुरुषों की पूजा पर बहुत जोर देता है । देशप्रेम और सम्राट्‌- 
भक्ति के प्रचार के लिए इस धरम को हथियार बनाया जा रहा है | 
१६.१५ के करीब जापान में सम्नाट्‌-भक्ति और साम्राज्यवाद के 
सम्मिश्रण से एक नये संप्रदाय का भी आविर्भाव हुआ | इसका 
नाम “ओमोतो क्यो? दै । इस सम्प्रदाय का मुख्य सिद्धान्त यह. 
है कि जापान सारी दुनिया का शासक हो और सम्राट्‌ उसका: 
प्रमुख सत्ताधारी । इस सम्प्रदाय की ओर से कहा गया at 
किः-“हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है और धह यह कि जापान का, 
सम्राट्‌ सारे संसार का शासक बन जाय, क्योंकि संसार में वही 
एक ऐसा शासक दै, जिसमें सबसे प्राचीन स्त्रगेवासी परवेज से'' 
विरासत में मिलो हुईं आध्यात्मिक उद्देश्य के प्रचार की भावना, 
बाकी है।? | i 

वस्तुतः apea औरं सामज्यवाद का यह प्रचार भी. 
वहां के उन थोड़े से प्रभावशाली बंशों की एक चाल थी, जिन्‍्होंनेः 
समस्त जापान के सभी क्षेत्रों पर एकाधिकार कर रखा था । इसा 
बढ़ते हुए पूंजीवाद भर सत्तावाद का एक स्वाभाविक परिणामा 
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था साधारण जनता का निरन्तर शोषण । आबादी तेजी से बढ़ 
रही थौ और उसके साथ साथ जापान की साधारण जनता की 
दरिद्रता भी | जापान के बढ़ते हुए व्यवसाय के बावजूद भी वहां 
की जनता की हालत बहुत बुरी है | युद्धों के कारण उस पर नित 
प्रति नये टेक्स लगाये जा रहे हैं | किसानों की हालत भी बहुत 
खराब हो रही दै, इसलिए साम्यवाद की भावना का उत्पन्न होना 
भी स्वाभाविक था। शतैः शनेः परिस्थिति गम्भीर होने लगी, तो 
दमन भी शुरू हुआ। १६२५ के एक शान्तिरत्ता कानून के 
अनुसार रांष्र के विधान को बदलने या व्यक्तिगत सम्पत्ति की 
प्रणाली नष्ट करने के प्रयत्न के लिए ५ वषे की केद से BAS 
तक की सजा दी जा सकती थी | १६२८ में साम्यवाद का दमन 
आर भी ast से हुश्रा। एक ही रात में एक हज़ार से ज्यादा 
गिरफ्तारियां हुई; १९३२ तक यह दमनचक्र और भी बढ़ गया 
था | अक्तूबर १६३२ में २२५० आदमी पकड़े गये थे | साम्य- 
बाद की ओर इतनी तेजी से झुक़्ती हुई जनता का ध्यान अपने 
पूजीवादी अद्याचारों की ओर से हटाने के लिए आवश्यक था 
कि उसका ध्यान किसी दूसरी आकषक वस्तु की ओर खींचा 
जाय | इसके लिए चीन पर आक्रमण और उससे होने वाले 
लाभो के quite स्वप्नों से बढ़ कर और अधिक क्या आकषेक 
हो सकता था ? जब जब किसी देश में अत्याचारी शासन के 
विरुद्ध जनता में असन्तोष उत्पन्न होने लगता है, यह स्वाभाविक 
है कि शासक इसका ध्यान किसी दसरी ओर खींचने का प्रयत्न 
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करें । इतिहास बताता दै कि साम्राज्यवाद या किसी दूसरे देश 
से युद्ध छेड़ देना इस दृष्टि से सब से अधिक कारगर अख साबित 
हुआ दै. | जापान ने भी इस नीति का अवलम्बन क्रिया । 

एक और भी ऋरण था, जिसने साम्राज्यवाद को इस रूप 
में उत्तेजना दी । जापान के सैनिक अधिकारियों में भी दो दल 
हैं चोशू और सत्सुमा | दोनों ही दल अपने अपने प्रभुत्व के लिए 
संघष करते रहे हैं । सत्सुमा जाति के जनरल श्रराकी ने प्रभुत्व में 
आते ही अपने प्रभाव को कायम रखने के लिए विजययात्रा की 
नीति स्वीकार की । सैनिक तो विजय करके ही अपनी प्रतिष्ठा 
की रक्षा कर सकता है। जनरल अराकी की नीति ‘ala’ 
(राजमाग) कहलाती है | इसका श्रथ है अपने देश में दमन आर 
विदेशों में आक्रमण | जापान की वर्तमान साम्राज्यवादी नीति 
का श्राधार इसी दल की नीति है | 


ॐ 
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बारहवाँ अध्याय 
चीन ओर ब्रिटेन 


चीन पर जापान का आक्रमण जेहोलःविजय के साथ 
५९३३ ही में समाप्त नहीं हो गया। वह अब तक जारी है 
आर आजकल भी हम सुदूरपरवे में चीन के वत्तःस्थल पर होते हुए 
प्रलयङ्कर युद्ध की गजना सुन रहे दै, लेकिन जापान के नये युद्ध को 
कथा कहने AIT एक बार अन्य राष्ट्रों पर भी नज़र डाल लेनी 
चाहिये कि चीन के साथ अब उनका क्या सम्बन्ध था। जिन 
महाशक्तियों ने गत यूरोपीय महासमर से पहले तक चीन में 
भारी लूटखसोट मचा रखी थी, अब उनकी नीति बदल गई थी 
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या नहीं, यह देखने से हम चीन की समस्या का दूसरा EAT 
पहलू भी जान सकेंगे । 


अफीम का कलंक 


जिन यूरोपीय महाशक्तियों को चीन में वैर पसारने का मौका 
मिला था, उनमें GRA और रूस सब से आगे थे | दूसरे ओर 
तीसरे अध्याय में हम उनके ज़ोर जुल्म व ज़बदस्तियों का कुछ 
निंदेश कर आये हैं | ब्रिटेन का चीन के साथ जो सम्बन्ध रहा है, 
बह ब्रिटेन के इतिहास पर वस्तुतः एक बड़ा भारी कलक है | 
अपने आर्थिक लाभ के लिए एक समस्त राष्ट्र को अफीमची बना 
देना और यदि वह राष्ट्र इसका विरोध करे, तो तोपों की सहायता 
से उसका दमन करके उस पर श्रफीम लादना सचमुच ऐसा भारी | 
पाप है, जिसका उदाहरण संसार के साम्राज्यवाद के इतिहास में 
ढूंढे नहीं मिलता । लेकिन ब्रिटेन ने चीन पर अफीम लादने में 
कभी संकोच नहीं किया | * 


na ९५०००७७०७७ ७००७०७७ 


vs AANA AANA 


& जब सारे संसार में अफ़ीम के विरुद्ध ान्दोलन a, तब 
ब्रिटेन ने चीन के अफ़ीम बहिष्कार आन्दोलन में वस्तुतः सच्ची सहायतां 
दी। १३०६ में पालॅमेण्ट में अफ़ीम-ब्यापार को बन्द करने का प्रस्ताव 
पास हुआ । १९०८ में ब्रिटेन व चीन की सरकारों ने एक समझौते 
पर हस्ताक्षर कर दिये, जिसके अनुसार चीन ने अफीम की खेती में 
क्रमशः कमी करना मंजूर किया और ब्रिटेन ने प्रतिवर्ष अफीम के निर्यात 
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प्रायः सम्पूण १६ वीं सदी में चीन पर ब्रिटेन का 
शप्रचाधित आर्थिक एकाधिपतय रहा है। अफीम-युद्ध के बहुत 
समय बाद तक भी कोई महाशक्ति ब्रिटेन के मुकाबले में नहीं 
sng | हांककांग जैसे आर्थिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूणा 
स्थान पर इंग्लैंड का ही कब्जा था। १६१३ तक भी चीत के 
आयात व्यापार का ५० फीसदी fata से या ब्रिटिश बन्दरगाह 
हांगकांग फे द्वारा आता था । चीन में लगी पूँजी, चीन के देक, 
चीन की रेलवे कम्पनियां और बहुत सी खानं प्रायः ब्रिटेन के 
हथ में थीं। १६वीं सदी के अन्तिम दशक में अन्य अनेक राष्ट्र 
भी चीन के मेदान में ब्रिटेन की प्रतिस्पर्धा के लिए आ खड़े हुए, 
लेकिन इससे ब्रिटेन की लूट में किसी तरह की कमी न हुई, 
क्योंकि रूस को या फ्रान्स को चीन सरकार ने कोई रियायत दी 
है, इसलिए हमें भी मिलनी चाहिये, यह बहाना कर के तो 
ब्रिटेच ने कई बार चीन के अनेक cee स्थानों पर अपना 
प्रभुत्व कायम कर लिया दै, अधिकार कर लिया है या कहीं 
भारी आर्थिक, व्यापारिक और राजनेतिक सुविधाय प्राप्त कर 
लो हैं। १६१४ के युद्ध तक यही क्रम चलता रहा | इन सब 
बातों का संक्षिप्त निदेश हम पहले कर आये हैं, उसे यहां डुहराने 


PI AAR AR 
NAS 


भें अधिकाधिक कमी करके १६१७ तक इस व्यापार को समाप्त कर देने 
का वचन दिया। इस तरह यह अफीम का यह Was समाप्त 


हुआ । लेखक 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१५० चीन का स्वाधीनता-युद्ध 

की आवश्यकता नहीं । युद्ध के प्रारम्भ होते ही उसे अपनी समस्त 
शक्ति यूरोप में ही केन्द्रित करनी पड़ गई और इधर उसने जापान 
को सब कुछ करने की खुली छुट्टी दे दी । जब युद्ध समाप्त हो 
चुका तो ब्रिटेन ने देखा कि जापान की शक्ति बहुत stn बढ़ 
गई है, वस्तुतः विटेन यह नहीं समझता था क्रि जापान इतना 
gias सम्पन्न व शक्तिशाली हो जायगा, लेकिन अब तो कुठ 
हो नहीं सकता था । ब्रिटेन के राजनीतिज्ञों ने भी सममा कि. 
पूव में बढ़ते हुए इस देश के साथ मित्रता करने में ही उसका 
लाभ है । यही कारण है कि जब वसलीज की शान्तिसभा में. 
चीनी प्रतिनिधियों ने क्याओ चाओ और शांतुंग बापिस लेने की 
मांग पेश की, तब किसी ने ध्यान नहीं दिया | अमेरिकन राष्ट्रपति 
मि० विल्सन ने न्याय, सत्य, स्वभाग्यनिणेय आदि जिन सुन्दर 
शब्दों में चीन को युद्ध में प्रेरित होने की अपील की थी, वे सब 
शब्द दुहराये गये, लेकिन कोई टस से मस न हुआ । वस्तुतः 
ब्रिटेन ने तो जापान को इसी शतत पर प्रेरित किया था कि ये 
प्रदेश तुम्हीं ले लेना । यद्यपि ब्रिटेन को चीन के सम्बन्ध में 
ऐसा करने का अधिकार नहीं था, लेकिन निर्बल की लुगाई सब . 
की भाभी | चीन से पूछने की ब्रिटेन ने जरूरत ही नहीं समभी | 
फिर एक और बात भी थी | यदि चीन की यह मांग स्वीकार कर 
ली जाती, तो चीन इसी का उदाहरण देकर ब्रिटेन और फ्रॉत्स 
से भी कह सकता था कि जनाब, आप भी तो तशरीफ का AT 
वापस ले जाइये | फलतः ब्रिटेन ने चीन के साथ कोई सहासुभ्रूति 
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न दिखाई | साम्राज्यवाद के गुरु ब्रिटेन से इससे भिन्न आशा भी 
नहीं हो सकती थी । 


जापान को त्रिटेन की सहायता 


वस्तुतः यह पहला अवसर न था, जब कि इंगलेंड ने चीन 
के Reg सहायता दी थी । इससे पहले भी वह अनेक महत्वपूरे 
अवसरों पर जापान को सहायता दे चुका था। रूस का हौवा 
ब्रिटेन को किस तरह डराता रहा है, यह हम भारतीयों से छिपा 
नहीं है । भारत सरकार रूस का ही डर दिखा कर सीमान्त की 
फौजी तय्यारियों पर करोड़ों रुपया स्वाहा करती रही है। चीन 
में रूस के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए उसने जापान को 
खड़ा करने का निश्चय किया । यूरोपीय राजनीति में उसके 
प्रतिस्पर्धी अन्य भी अनेक राष्ट्र चीन में अपना प्रभाव बढ़ा रहे 
थे | उनकी प्रगति रोकने के लिए भी उसने जापान को बढ़ावा 
देना उचित समझा | वस्तुतः उसी ने जापान को समुद्रसेना को 
बनाया, संगठित और शिक्षित किया । १८६४ में ज्ञापान और 
ब्रिटेन में समझौते फे पन्द्रह दिन बाद ही जापान ने चीन से 
लड़ाई की घोषणा कर दी। रूस, फ्रान्स आदि राष्ट्रों ने जापान 
पर लियाओ तुग वापस देने पर जब जोर डाला, तब भी ब्रिटेन ने 
रूस, फ्रान्स आदि का साथ न दिया। इसके बाद १६०२ में 
ब्रिटेन व जापान में एक सन्धि हुईं। जिस तरह १८६४ के सम- 
भौते ने चीन-जापान युद्ध की भूमिका बांधी थी, उसी तरह इस 
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सममौते ने रूस-जापान युद्ध के लिए क्षेत्र तेय्यार कर दिया | 
ब्रिटेन ने ही फ्रान्स, जमनी आदि को रूस की सहायता करने से 
रोका | Tea साउथ को सन्धि के समय भी विटेन ने ही 
जापान का साथ देकर मंचूरिया में उसका प्रभुत्वच्षेत्र स्वीकार 
कराया था। १६०६५ में जापान को ब्रिटेन ने चीन के श्रधीनस्थ 
प्रदेश कोरिया हजम करने की खुली छुट्टी दे दी थी | इसके बाद 
कोरिया में जापान ने जो खेल खेला, वह हम पहले वता चुके हैं। 

लेकिन वाशिंगटन कांफ्रेंस में हम देखते हैँ कि ब्रिटेन ने 
जापान के विरुद्ध चीन का थोड़ा सा पत्त ग्रहण किया | इसके दो 
कारण थे | एक तो यह कि अमेरिका का प्रबल विरोध करने का 
साहस इंगलैंड में न था और दूसरे यह कि जापान ने युद्ध के 
चार सालों में अपना व्यापार और व्यवसाय इस हद्‌ तक बढ़ा 
लिया था कि इंगलैंड कुछ कुळ ईर्ष्या करने जगा था | जापान की 
बढ़ती हुई सामुद्रिक शक्ति को रोकना भी कुछ आवश्यक था | SÀ- 
रिका ने इंगलेंड पर जापान को चीन में आगे बढ़ने से रोकने के 
लिए दबाव डाला। उसने तीनों देशों में सामुद्रिक शक्ति का 
अनुपात ५ : ५ : ३ करने का भी प्रस्ताव पेश किया। ब्रिटेन 
ने अमेरिका का यद्यपि साथ दिया, तथापि उसका जापान से 
सोहादे सम्बन्ध नहीं टूटा | यह भी कहा जा सकता है कि ब्रिटेन 
विवश होकर यदद सम्बन्ध बनाये रहा, क्योंकि अभी तक भी 
वह सिंगापुर के फौजी अड्डे को बहुत दृढ़ और सुरक्षित नहीं 
बना सका था | 
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चीनियों का कत्ले्राम 

प्रजातन्त्र के बाद और विशेषकर वर्सलीज़ में होने वाली 
शांतिसभा में निराश होने के बाद चीन में विदेशियों के प्रति 
JU का भाव, जैप्ता कि हम पहले कह आये हैं, बहुत बढ़ रहा 
था । इसी समय अप्रेजों ने एक ऐसा काम कर डाला, जिससे 
चीन में विदेशियों के और खास कर sual के विरुद्ध अस- 
न्तोषाग्नि बहुत ज्यादा भड़क उठी । एक जापानी कारखाने में 
हड़ताल फे समय कुछ दंगा हुआ और एक मजदूर मारा गया। 
उसकी स्मृति में एक विशाल सामूहिक प्रार्थना का आयोजन 
feat गया था । इस अवसर पर विद्यार्थियों और मजदूरों ने 
साम्राज्यविरोधी प्रदशन भी किये। एक अप्रेज श्रफसर इसे बर- 
-दाश्त न कर सका और उसने अपने आधीन सिख सेनिकों को 
इस भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया । कई विद्यार्थी मारे 
गये, बहुत से घायल हो गये। “अंग्रेजों द्वारा चीनियों की 
हत्या? के समाचार से चीन भर में Sst के विरुद्ध आग भभक 
उठी | 

ब्रिटेन के विरुद्ध चीनियों का क्रोध अभी oust नहीं हुआ 
था कि अप्रज अफसरों ने भी अपनी मूखता और अद्टरदशिता से 
स्थिति और भी खराब कर दी । पहली घटना ३० मई १६२५ 
को हुई थी। इसके ठीक २२ दिन बाद २२ जून को केणटन 
की शमीन बस्ती में फिर चीनी विद्याधियों की भीड़ पर मशीन- 
गानों से अ्रग्नि-वर्षा की गई । एक जलूस, जिस में लड़के, लड 
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Peat और स्काउट आदि सम्मिलित थे, ज्यों ही शमीन की पुल 
के पश्चिमीय किनारे पर पहुंचा, अंग्रेजों, ने गोली चला दी | इसमें 
५२ व्यक्ति मारे गये, जिन में अधिकांश विद्यार्थी थे | कुळ चीनी 
सिपाही और sae को देखने वाले नागरिक भी इस हत्याकाण्ड 
के शिकार हुए | बहुत से आदमी घायल भी हुए । 

इस घटना के लिए ब्रिटिश अधिकारी ही झुख्यतया अपराधी 
थे । कैणटन में ब्रिटिश माल के राजनेतिक बहिष्कार की. घोषणा 
कर दी गई , कई महीने तक अम्रेजों के निरन्तर प्रयत्न के बावजूद 
भी हांगकांग का व्यापार बन्द रहा | “चायना wae दी पावसे?के 
Sas लेखक हेनरी कि० नाईन के कथनानुसार चीनियों ने ब्रिटेन 
का इतना जबदेस्त बहिष्कार किया कि अक्तूबर १६२६ तक, जब 
चीनियों से फिर समभौता हुआ, हांगकांग अपनी वह आथिक 
स्थिति प्राप्त नहीं कर सका, जो इस बहिष्कार से पहले atl 


चीनी लोगों ने बन्द्रगाह्‌ पर किसी भी प्रकार का - कुली, . | 


क्लर्को, व्यापार आदि का काम करने से इन्कार कर दिया । 
हिसाब लगाया गया है कि इस बहिष्कार के कारण हांगकांग को 
प्रति दिन ५ लाख डालर का नुकसान हुआ । 

अभी तक भी ब्रिटेन के अभिमानी अधिकारी चीन की भाव- 
ना को नहीं समक पाये थे | यांगत्सी दरिया के किनारे बहुत सें 
नाविक अपनी छोटी छोटी नौकाओं द्वारा अपना गुजारा करते 
थे। पर जब विदेशी शक्तियों ने इस नदी के माग पर अधिकार 
कर लिया, तो इन नाविकों की रोज़ी मारी ns | विदेशी जहाजं 
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चीन ओर ब्रिटेन १५५: 
के कमेचारी इन छोटी छोटी नाव वालों को खूब तंग करने 
! लगे। सितम्बर १६२६ में एक जहाज वालों ने एक चीनी नौका 
डुबो दी, कुछ चीनी भी डूब गये | इसकी रिपोर्ट मिलने पर वानः 
सीन के सेनापति ने ब्रिटेन के दो व्यापारिक जहाजों को गिरफ्तार 
"कर लिया । यह घटना सुन कर अैम्रेजों के दो फौजी जहाज चढ़: 
दौड़े और चीनी सेना पर मशीनगनों से गोलियों की वर्षा कर 
दी | दोनों ओर से लड़ाई शुरू हो गई | इस युद्ध में करीब 5०० 
चीनी मारे गये | इससे चीन में Shai के विरुद्ध असन्तोष और: 
भी बढ़ गया। 


मंचूरिया व ब्रिटेन 

इसके बाद sua चीनियो से सीधा संघष बचाने की ही 
कोशिश करते रहे | जब चांग काई शेक के नेतृत्व में कुओ सिनत 
ain की सेना हैंको और शांघाई पर कव्जा करने के लिए पहुंची). 
तब भी ब्रिटिश अधिकारियों ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया l 
लेकिन इसकां यह अथ नहीं था कि वे चीन के मित्र हो गये थे।' 
चे वस्तुतः समम गये थे कि अब चीन बदल चुका है। चीन के 
प्रति उन्होने कभी सहानुभूति नहीं दिखाई | वे हमेशा जापान कोः 
बढ़ावा देते रहे, क्योंकि वे जापान से डरते थे | इंगलेंड के इसी 
रुख के कारण ही वस्तुतः जापान को यह साहस हुआ कि वह 
भचूरिया पर क्रमण करे । १६२७-२८ में रुस और इंग 
लेंड के सम्बन्ध बहुत बिगड़ चुके थे। इसलिए ब्रिटेन रूस को 
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नीचा दिखाने के लिए ga में जापान को बढ़ावा दे रहा था। 
रूस के मंगोलिया और बाहरी मंगोलिया पर बढ़ते हुए प्रभाव o. 
को रोकने के लिए जापान का मंछूरिया पर अधिकार आवश्यक 3 
था | ब्रिटेन इस आक्रमण का विरोध न करेगा, यह आश्वासन 
जापान के लिए काफी था | उसने आक्रमण कर दिया | र 
राष्ट्रसङ्घ में भी जब चीनी प्रतिनिधि ने जापान के विरुद्ध 
अभियोग लगाये, तब ब्रिटेन ही था, जिस के कारण राष्ट्रसङ्घ कोई 
कदम न उठा सका | कई महीने यह प्रश्‍न टलता रहा | पर अन्त | 
में विवश होकर सङ्घ ने लिटन कमीशन बिठाया | लिटन कमीशन | 
की रिपोर्ट जापान के विरुद्ध जाती थी, पर फिर भी ब्रिटेन जापान ) 
का खुले शब्दों में विरोध नहीं कर सका। कमीशन की रिपोर्ट । 
पर बहस का जो विवरण 'मेंचेस्टर गार्जियन” के संबांददाता ने 
भेजा था, उससे स्पष्ट है क्रि ब्रिटेन, इटली, जमेनी आदि देशों की 
सहानुभूति निश्चित रूप से जापान के साथ थी । ब्रिटिश परराष्र- 
Weel सर जोन साइमन के बारे में तो उसने साफ लिखा था कि 
“उन्होंने लिटन कमीशन की रिपोर्ट से वे अंश चुन चुन कर 
अस्तुत किये, जो चीन के प्रतिकूल थे और जापान के विरुद्ध 
उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा । उनके भाषण में स्थान स्थान 
पर जापान की तारीफ की गई थी, पर चीन के पत्त में आरम्भ से 
अन्त तक एक भी शब्द नहीं कहा गया |? अमेरिका ने जापान 
के विरुद्ध कोई ARANT कदम उठाने की बहुत आवाज उठाई, 
लेकिन वहां ब्रिटेन के भागे वह आवाज दब सी गई । जापान 
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की केवल AAG भत्सेना करके WEAR ने अपने उत्तरदा-- 

[| | यित्व और कतच्य को इतिश्रो समझ लो । इसके बाद भी ब्रिटेन 
व _.. जापान का विरोध करने से सकोच करता रहा, लेकिन हम आगे' 
क | देखेंगे कि ब्रिटेन ने जिसे राजमागे समझा था, वह उसके 
a| लिए अत्यन्त कणटकाकीश मागे निकला | उसने अनजाने में 
` | अपने ही भावी श्लु को इतना अधिक प्रबल कर दिया था कि. 


: अब वही उसके लिये एक समस्या बन गई है | 

| A 

त चीनी तुकिस्तान में षड्यन्त्र 

प ब्रिटेन केवल जापान को सहायता देकर ही सन्तुष्ट नहीं रहा, 
१ ॥ चीन के एक विस्तृत प्रदेश में भी वह चीन की सरकार के विरुद्ध 
2 | घडयन्त्र करता रहा। यह सिंकियांग अथवा चीनी तुकिस्तान है 
i आर तिव्बत व साइबेरिया के बीच में है | इस प्रान्त के यारकन्द 


AH 


आर काशंगर नगरों को काश्मीर के श्रीनगर से लद्दाख के लेहनगर 
होकर कारवान नियमित रूप से जाते रहते हैं । यहां की जनः 
संख्या अधिकतर मुसलमान दै । १६वीं सदो में ही ब्रिटेन और 
| रूस की इल प्रान्त पर नजर पड़ी | रूस १८६८ तक ताशकन्द,. 
. कोहकन्द तथा समरकन्द ले चुका था। इधर १८४६ में काश्मीर 
** जीतने के बाद ब्रिटेन की नजर ऊपर पड़ी थी । १९८९९ में विदे 
| शियों के बहकाने से इस प्रान्त ने'चीन सरकार से विद्रोह कर 
दिया. लेकिन यह विद्रोह दबा दिया गया । बहुत समय तक 
चीन सरकार का इस पर कब्जा बना रहा | १६३१ सें, जब 
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:ज्ञापान मंचुको राज्य वनाने के लिये सैनिक पेशबन्दियां कर रहा 
'था, ब्रिटेन ने तिब्बती सेना लेकर सिंकियांग के afta | 
' पड़ोसियों पर अर्थात्‌ चिंघाई और ज़चुथान पर हमला कर दिया ‡ 
-था | शांघाई की ब्रिटिश सेता भी सिंकियांग में मौजूद थी । इस 
'के बाद दो साल तक चोनो तुर्किस्तान में मुसलमान छोटे-मोटे 
उपद्रव करते रहे । १६३२ में एकाएक विद्रोह ने भीषण रूप 
*धारण कर लिया और कुछ समय बाद सूचना मिली कि चीनी 
तुकिस्तान चीन से अलग हो रहा है। अभी तक भी इसका 
'श्रन्तिम-निगेय नहीं हो सका । इस विद्रोह में ब्रिटिश साम्राज्य 
`वादियों का पूरा हाथ रहा । ब्रिटिश कारखानों ने मुसलमान- 
विद्रोहियों को खुब हथियार भेजे। यह विद्रोह संगठित करने / 
Ne भी एक SIT अफसर था | यह एक आश्चय की बात है 
कि इस विद्रोह में रूस का भी, जो ऊपर के भाग में अपना प्रभाव 
“कायम करना चाहता है, काफी हाथ है । 
ब्रिटेन व चीन के सम्बन्ध पर इतने विस्तार से लिखने का | 
'कारण यह है कि जापान के बाद ब्रिटेन ही चीन के लिये सब से | 
"अधिक भयंकर wa सिद्ध हुआ है | ब्रिटेन ने न केवल खयं ही 
उसे लूटने खसोटने में अन्य राष्ट्रों का नेतृत्व किया , लेकिन 
जापान को समस्त चीन पर आक्रमण करने के लिए भी पूरी तौर 
पर उत्साहित किया। चीन की वतमान शोचनीय स्थिति के लिए 
“ब्रिटेन भी कम जिम्मेवार नहीं है | 
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_तेरहवां अध्याय 
रूस व अमेरिका का चीन से सम्बन्ध 


जापान और ब्रिटेन के बाद चीन से सब से अधिक सम्बन्ध 
रूस का रहा है । अन्य किसी यूरोपीय राष्ट्र की सीमा भी जापान 
से नहीं मिलती, लेकिन रूस तो हजारों मीला के द्वारा उससे 
मिला हु दै। इसलिए अन्य सब राष्ट्रों की अपेक्षा उप्तको 
चीन में अधिक दिलचस्पी होती अदन्त स्वाभाविक थी | 

ब्रिटेन और रूस की प्रतिस्पर्धा तथा शत्चुता का जिक्र हंस 
पहले कर चुके हैँ । ब्रिटेन ने चीन के दक्षिणी भाग पर अधिकार 
करने की कोशिश की, तो रूस ने चीन के उत्तरी भार पर नजर 
डाली थी । वस्तुतः रूस ही प्रथम यूरोपीय राष्ट्र था, जिसने सब 
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से पहले चीन से सन्धि की १६८६ ई० में Haka और 
साइबीरिया की सीमा नियत करने तथा व्यापारिक सुविधाएं 
देने के लिए रूस व चीन में एक सन्धि हुई थी । इसके बाद 
१८४७ में पेकिंग में एक और weary सन्धि करके आमूर नदी 
से उत्तर तथा उदरी के परव के प्रदेश पर कोरिया की सीमा तक 
रूस ने अधिकार कर लिया। रूसी सरकार ट्रांस-साइवेरियन 
रेलवे बनाने का विचार कर रही थी कि उसे यह वात सूमी कि 
यदि रेलवे मंचूरिया से होकर वनाई जाय, तो ४०० मील कम 
लम्वी लाइन बनानी पड़ेगी, व्यय कम पड़ेगा, तथा लाभ अधिक 
होगा | और एक लाभ यह भी कि दक्षिण में प्रभाव बढ़ेगा | 
इसके लिये उसे कुछ सालों वाद अवसर भी मिल गया | १८६% 
में जापान ने चीन से लियाओ ga छीन लिया था । रूस ने, 
जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, जापान को यह प्रदेश छोड़ने पर 
बाधित किया और इस उपकार के बदले चाइनीज़ ईस्ट रेलवे 
बनाने का अधिकार प्राप्त किया । इसके तीन साल वाद दी 
हाविन से पोटे आर्थर तक लाइन बनाने का अधिकार प्राप्त कर 
- के रूस ने प्रशान्त महासागर के सारे साल भर चलने वाले एक 
बन्द्रगाह्‌ पर अधिकार कर लिया और इस तरह महान्‌ पीटर 
का महान्‌ स्वप्त पूरा हुआ । यह सव कथा दुहराने की यहां 
आवश्यकता नहीं | बाक्सर युद्ध के बाद सन्धि के समय उसने 
कैसे चीन से अनेक ena प्राप्त कीं, केसे उसका जापान से 
युद्ध हुआ और उसके बदले में दक्तिणी भचूरिया से केसे पीले 
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हटना पड़ा, यह सव हम पहले बता चुके हैं । _ लेकिन. इससे रूस 
निराश नहीं हुश्रा || उसने उर्गा और कालगान के रास्ते afaa 
पर समुद्र तक पहुंचने की योजना बनाई। यह मंचूरिया से भी छोटा 
रास्ता था-श्रौर Aen के अधिक निकट पड़ता था | इसके लिए रूसी 
लोगों ने मंगोलिया को विद्रोह के लिए उभारना प्रारम्भ किया | 
amet को विदेशी मचूडेश से मुक्त दोने के लिए खूब उकसाया 
गया | विद्रोह के (लाट थब जन को भी बहुत सहायता दी गई। 
जिन दिनों चीन में प्रजातन्त्र की महान्‌ क्रान्ति हो रही थी और 
मच राजवंश गही छोड़ रहा था, रूस के ज़ार ने उस परिस्थिति सै 
नाजायज लाभ उठा कर संगोलिया को स्वतन्त्र देश के रूप में 
स्वीकार कर लिया । इसके बाद रूस मंगोलिया में अपने लिए 
खास रियायते लेने लगा । अभी मंगोलिया ओर रूस में बातें 
हो ही रही थीं कि १६१४ में यूरोप का महायुद्ध छिड़ गया । रूस 
को युद्ध में फेसना पड़ा और वह पूर्व में ध्यात न दे सका | जापान 
ने इससे लाभ उठा कर दक्तिणी भंचूरिया में अपने पेर और बढ़ा 
लिये, जिस के कारण रूस को चीनी-पूर्वी रेलवे के कुछ भाग परं 
से अधिकार छोड़ना पड़ा। . 


| ` चीन से मित्रता: 
इसके बाद ही रूस की महान क्रान्ति प्रारम्भ हो गई । इससे 
भी जापान ने लाभ उठाया | बोलशेविक क्रांति के विरुद्ध Ra- 
राष्ट्रों की कार्रवाहियों से अपने को बचाने में रूस की मई सरकार, 
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भी ध्यान न दे सकी | साइबेरिया. में मित्रराष्ट्रो की सेना १६२० 


तक पड़ी रही, लेकिन शीघ्र ही रूस की नई सरकार ने इस 
सेना पर ऐसा आक्रमण किया कि उसे पीछे भागना पड़ा | जन- 
रल कोलचक मारे गये । मंगोलिया पर भी रूसी सेनाओं ने अधि- 
कार कर लिया | मंगोलिया में सोवियट प्रजातन्त्र की घोषणा 
भी हो गई | इस तरह सैनिक युद्ध में. विजय प्राप्त करके रूस ने 
चीन के राजनैतिक क्षेत्र में भी नये सिरे से प्रवेश किया | 
सब से पहला कदम उसने ag उठाया कि चीन सरकार 
उसे स्वीकार कर ले; लेकिन चीन सरकार अभी तक भी मित्रराष्ट्र 
की अनुमति के बिना कुछ करने से डरती थी | रूस सरकार ने 
इन्हीं दिनों एक ऐसा काम किया, जिस से वह चीनी जनता की 
दृष्टि में aga ऊची उठ गयी | उसने घोषणा की कि ज्ञार के समय 
रूस ने चीन से जो जो विशेषाधिकार प्राप्त किये थे, उन सब को 
बोलशेविक सरकार अपनी इच्छा से छोड़ती दै । मास्क्रो और 
पेकिंग में बराबरी का दर्जा माना गया, ज्ञार के समय अधिकृत 
चीनी प्रदेश भी छोड़ दिये गये, चीनी पूर्वी रेलवे भी बगेर सुश्रा 
ami लिये चीन को वापस कर दी गई, बाक्सर युद्ध की ai 
की भारी रकम भी माफ कर दी गई, 'रूसियों के लिए रूसी Bee 
खत में न्याय आदि के अधिकार भी'होड़ दिये गये तथा शर 
सब श्रन्याययुक्त संधियां; जो ज्ञारशाही रूस ने चीन पर लादी थीं, 
Wi की टोकरी में फेक Had) वस्तुतः साम्राज्यवाद और सार 
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बाद साथ साथ नहीँ चल'सकते | इसका एक और भीं कॉरशथा। 
सोवियट रूस नेःपश्चिमीय शक्तियों से बराबर शोषित होने वाले 
यूर्वी देशों के प्रति जानबूक कर उदारतापूरर नीतिं'' स्वीकारं की 
थी । qo जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में “यह लिफ सदाचार ही 
न था, बल्कि सोवियट'रूस के लिए seat झौर मुनासिंबं नीति 
भी थी, क्योंकि इस,नीति ने पूव में. sak कई मित्र पेदा कर, 
दिये |” विशेषाधिकार छोड़ने का प्रस्ताव बिना किसी शते के 
था। रूस ने इंसके बदले कोई मांग नहीं की |: इतने पर भीःचीनी 
सरकार सोवियट सरकार से व्यवहार करने में डरती' थी: कि कहीं 
पश्चिमीय' यूरोप कीशक्तियां नाराज़ नःहो जाय, लेकिन आखिर- 
कार रूसी ब चीनी प्रतिनिधि मिले श्रौर १९२४ में' एक सम- 
ता हो गया | फ्रांसीसी, श्रमेरिकन ste जापानी 'सरकारों ने 
इस सममौते पर हस्ताक्षर न करने के लिए चीन सरकार पंर 
दबाब Stat | उनंके दबाव से चीन सरकार इतना डर'गई कि उस 
ने किये हुये समभोते.पर हस्ताच्तर.करने से इनकार कर दिया | इस 
यर रूसी प्रतिनिधि ने समझौते का मस्त्रिदा अखबारों में छाप 
fear | इससे बड़ी सनसनी फेल गई ।.“महारक्तियों के सम्पके में 
पहली बार चीन के साथ आदर "और सम्मान का व्यबहार किया 
गया'था और उसके अधिकार स्वीकार किये गये थे । यह एक 
बड़ी शक्ति से उसकी पहली बराबरी को संधि थी।” चीनी 
'जनता इससे खुश हुई, और उसने सरकार पर हस्ताच्तर करने के 
fae इतना जोर डाला कि संरकार को झुकना पड़ा । Aw 
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सरकार ने. डा० सतयात सेन की दक्षिणी चीन की. सरकार से 
भी, जिस की राजधानी कैयटन थी, बांतचीत शुरू की और दोनों 
में एक समझौता हुआ । डा० सनयात सेन ने. बोरोडिन-झादि 
अनेक रूसी सलाहकार भी रखे । इस तरह रूस चीन,का मित्र 
बन गया । 


स्वाथों' की चिन्ता | 


` रूस चाहे साम्राज्यवादी हो या साम्यवादी, . पूवे में. अपने 
स्वार्थो की ओर से बिलकुल उदासीन नहीं हो सकताथा। 
जापान. की श्रब भी रूस पर नजर थी ओर. रूस भी इससे अचः. 
भिज्ञन था । इस लिए उसने चीन से. मित्रता . सम्पादन्‌ - करके 
अपने feat की. चिता प्रारम्भ की । चीनी पूर्वी रेलवे के प्रबन्ध 
ब संचालन पर saat अधिकार बनाये रखने के लिए उसने नई 
योजना पेश की कि. इसका. प्रबन्ध चीन और रूस दोनो मिल्ल कर 
करें | प्रबन्ध के लिए ४: चीनियों और ५ रूसियों की, एक संयुक्त 
कमेटी हो, लेकिन उसका मैनेजर व एक सहायक मेनेजर अवश्य 
रूसी -हो। इस तरह रूस ने अपना स्वाथेसाघन मजे :में 
कर लिया | . ¦ 

इन्हीं दिनों दक्षिणी चीन में भी सल्लाहकारों के रूप में रूसि 

यों ने अपना प्रभाव बहुत अधिक बढ़ा लिया | बोरोडिन त्र 
उसके अन्य सहायक चीन की आन्तरिक. राजनीति, में ,काफी 
ज्यादा भाग ले रहे थे । उनके सामने साम्यवाद, जन-सेवा टि 
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बड़े-बड़े आदश थे और इन्हीं श्रादर्शो का प्रचार 'उन्होने वहां: 
किया, लेकिन इन सब की तह में जापान.के विरुद्ध चीन को 
छपने' प्रभाव-क्षत्र में लाने की आाकांत्ञा भी गुप्तरूप से. बढ़ रही 
थी | केणटन में चीनी किसानों की होने वाली : बड़ी काफ्रस' में 
जो मोटो बांटे गये थे, रूस के सरकारी पत्र 'इज़बस्ता” के अनुसार 
उनमें से कुछ निम्नलिखित थे :-- 
! "किसानो ! इन्टरनेशनल सोवियट के awe तले एकत्र हो 
लाओ 1” 
(हथियार बांध लो और आत्मरक्षा के लिये आम पंचायत 
बना लो?” 
,७॥:'किसानो का शोषण खतम हो |” शड श 
/ )सास्राज्यवादी मिशनरियों और गिरजों से परे रहो)” : ' ! > 
: . “चीनी किसानो ! एक हो जाओ !” nef 
o यह han सिद्धान्तों का प्रचारमात्र न: था, यह! चीन. की 
जनंता के अन्तस्तल में घुस कर उस पर अधिकार करने का एके 
प्रयत्न भीःथा । रूसियों का प्रभाव चीन में इतना अधिक बढ़ 
गया था कि उनकी वजह से कुओ।मिन तांग में ge पड़ गई । 
जब. ain काई शेक ने शांघाई और पेकिंग.के विज्ञय के fac 
यात्रा की थी, तब कुओ मिन तांग में साम्यवादी विचारों का. 
प्रचार इतनी तेजी से किया जाने लगा था कि चीन को. एक 
BUS तले लाने. की. अपेक्षा साम्यवादी पद्धति को अधिक महत्व 
दिया गया, राष्ट्रीयता पर साम्यवांद को अधिक तरजीह दी रई | 
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इंसका फंले-सह gor कि ger सिन तांग- में... फूट' पड़ गई: और 
चाँग!कोई शेक को :नानक्रिंग में: अलग सरकार बनानी पड़ीः।! 


चीनी; साम्यवादी नेताओं :नें : इस श्रावश्यक ,तत्व का ` ध्यातः 
नहीं. रखा. और केणटन की सरकार के श्रलावा भी पश्चिमीयॅ' 
ऋौर मध्य चीन में साम्यवादी सरकारें 'कायम कर ली गई | इन 
पर रूस का बहुत बड़ा प्रभाव था और : वस्तुतः .उसी की सहाः 
यता 'सेःये इतनी ताकत पकड़ गई थीं. gat सन्देह: नहीँ कि 
यह साम्यवादी सरकारं चीन की उन्नति चाहती थीं और नानकिंगः 
सरकारं की नरम नीति से असन्तुष्ट होकर ही ये अपनी. ' प्रथक्‌ 
सरकारें कायम कर रही थीं | इन्होंने अपने राज्य में 'प्रबत्धाभी 
बहुत सुन्दर किया था | शनेः शनेः इनका ae: भी बहुत as TAT 
था। १६.३२:के मध्य तक चीन का छठा, भांग,; उसमें : शांमिल 
हो गया। इसका विस्तार २,५०;००० बग (मील और जनसंख्या 
५.करोड़ हो गई । यइ करीब करीब संथुक्तप्रान्त, । दिरली,.. पंजाब 
आर dara के इलाके के बराबर दै अर्थात्‌ ; बनारस AAN- 
बरःतक इसका विस्तार हो सकता:हे | इस; AAS राज्या के. दमन 
के.लिए.चांग,काई शक: ने भी:जिन स्मंधनो का प्रयोग किया; A 
की-कभी प्रशंसा नहीं, की जा सकती. उसने. इसके लिप; अनेक 


बार चीन के परम शत्रु जापान तकःसे सहायता (ली ॥. o "` 


मंग्रोलिग्रेनों को चीन केःविरुद्ध भडका कर {रूस वहां केटी 
पुतली खंतन्त्र सरकार कायम, करःद्दी Gat at), Ae. संस्कार 
mega: ठीक वैसी हीं कठपुतली, सरकार भी।.: जेसी; कि कछ साले 
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पीछे जापान ने मंचूरिया में . कायम की थी | मि० शिशरिन ने 
मंगोलिया के बारे में कहा थां क्रि “हम मंगोलिया को चीन के 
प्रजातन्त्र का एक भाग समभते हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ 
ही उसकी स्त्रतन्त्रता भी स्त्रीकार करते हैं ओर वह अपनी स्वतन्त्र 
परराष्ट्र नीति निर्धारित कर सकता है।” वस्तुतः रूस की नीति 
दोघारी थी | न:वह अपने ऊंचे सिद्धान्तों को छोड़ना चाहता थां 
ओर न अपने भौतिक स्वाथ को | 

_ चीनी पूर्वी रेलवे के बारे में भी रूस ने जहां नानकिंग सरकार 
से सन्धि की थी, वहां उप्तने मंचूरिया के प्रान्तीय शासक चांग 
सो ल्लिन को “तीन प्रान्तों का स्वतन्त्र शासक” मान कर उससे भी 
सन्धि की थी । यह नानकिगा सरकार से खुला बिद्रोह था | चीनी 
तुकिस्तान में भी रूस की सोबियट सरकार “अंग्रेजों के सुकाबले 
में कुछ साजिश कर रही थीं । वस्तुतः साम्यवादी रूस सरकार 
चीन के मामलों में पूरी दिलचस्पी ले रही थी। अन्य राष्ट्रों की 
भांति चीन के हितों की अपेत्ता अपने हित ही वह भी सर्वोपरि 
सममती थी, सिफ अन्तर था तरीकों में । मि० ated लिखते 
हैं किः-“साधन भिन्न थे, तरीके भिन्न थे, लेकिन उद्देश्य बही 
था, जो पुरानी सरकार कां था — अर्थात्‌ चीन के अन्तस्तल में 
प्रवेश कर समुद्री .बन्दरगाह पर अधिकार करना |” रूस 
चाहे कोई टोपी पहन ले, ज्ञारशाही.हो या बोलशेविक, केडिक 
हो या मेनशेविक, रूसी रीळ पौले समुद्र के आरोग्यवर्थेक जल सें 
स्नान करने के लिए पूणे उत्सुक दै l” E 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


श्६८ Digitized by Arya sanam gei ahd.#Gangotri 


; ऋस की इस नीति का परिणाम उल्टा पड़ना स्वाभाविक 
थां। १६२७ के दिसम्बर में नांनकिंग सरकार व . सोवियट रूस 
में सम्बन्ध टूट गए । इन्हीं दिनों पेकिंग के दूतावास में ऐसे 
बहुत से कागजात मिले, जिनसे चीन में मजदूर राज्य स्थापित 

करने के षडयन्त्र का भयडाफीड़ होता था । साम्राज्यवादी ust 
ने चांग काई शेक को और भी भड़काया | १६२६ में चीनी 
पूर्वी रेलवे के रूसी मेनेजर ने चीन.की एक सेना को ' रेलवे में 
ले जाने से इनकार कर दिया | wafer के शासक चांग सो लिन 
ने रूसी मेनेजर को गिरफ्तार कर लिया | रूस ने उसे ४८ घन्टे 
में रिहाई करने की मांग के साथ फौजों की भी धमकी दी । कुळ 
महीनों तक एक तरह का जग रहा She अन्त में चीन को दबना 
पड़ा. । रेलवे पर रूस का अधिकार और भी मजबूत दो 
गया | 

इंज तक भी रूस को हम चीन के पक्ष सहायक और समथक 
के रूप में adi पाते। वह चीन में जापान की वृद्धि नहीं देख 
सकता, पर जापान के विरुद्ध चीन को प्रत्यक्ष सहायता न देकर 
वह अपनी स्थिति मजबूत करने में लगा हुआ है। अब वह 
मंगोलिया पर भी अपना प्रभुत्व बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है । 
पिछले फरवरी मास में ही खबर मिक्षी थी कि चीन को जापान 
से लड़ाई में व्यस्त देख. कर वह कान्सु आदि प्रान्तो में 
अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है । परन्तु दूसरी ओर 
वह were आदि द्वारा चीन की सहायता भी. कर .रहा दै। 
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चस्तुतः वतेमान सम्बन्ध के बारे में अभी निश्चित.रूप से सम्मति 
बनाना समय से पूवे होगा | . . : 
TABU अमेरिका 

जापान, ब्रिटेन और रूस के बाद अमेरिका चीन के सम्बन्ध 
में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है। १८६४५ ई०.से पूवे तक 
अमेरिका गृहयुद्ध व व्यावसायिक उन्नतिं आदि अपनी ही अनेक 
समस्याओं में व्यग्र रहा । १८६८६० में फिक्षिपाइन विजय के बाद 
उसकी दिलचस्पी ga की ओर/बढ़ने लगी | अन्य राष्ट्रों की देखा- 
देखी उसने भी अपनी पूँजी का प्रवाह चीन की ओर किया | 
१६२८ fo तक चीन सरकार के बोंड व सेक्योरिदियों में अमेरि- 
कन धनियों के २ करोड़ डालर लगे हुए थे। रेलवे, बेंक तथा अपने 
और चीनियों के व्यवसायों में जो रकमें लगी थीं, वह भी कम 
नथीं। चीन के व्यापारिक कार्यों में कुल अमेरिकन'पजी ७ 
करोड़ डालर से कम न थी | परन्तु इसके झलावा भी मिशनों, 
हस्पतालों, स्कूलों, तथा अन्य धार्मिक, सामाजिक व. सांस्कृतिक 


` संस्थाओं में भी अमेरिकन नागरिकों का जो रुपया लगा था, वह 


भी ७ करोड़ डालर से. कम न था । कई बढ़िया २ कालेज और 
यूनिर्बासटियां अमेरिकन रुपये से ही चल रही थीं, जिनके संचा- 
जक प्रायः झामेरिकन पादरी हैं। इन्हीं संस्थाओं की वजह से 
ही अमेरिकन जनता चीन में अधिक दिलचस्पी लेने लगी थी। 
अमेरिकन पादरी सारे चीन में फेल” गये थे और पादरियों की 
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बजह से चीन का जो नुकसान हुआ, उसमें श्रमेरिकन पाद्रियों 
का भी कम भाग न था | यह ठीक है कि अमेरिका ने कभी इनकी. 
बजह से चीन के किसी प्रदेश पर अधिकार नहीं किया, लेकिन 
यह भी सच है कि जब कभी अन्य राष्ट्रों ने चीन से तटकर श्रादि 
के बार में कुछ विशेषाधिकार लेने चाहे, safer भी इस लूट 
में उनके साथ शामिल हो गया। अमेरिका ने चीन के .साथ 
“सब से श्रथधिक कृपापात्र देश” की संधि कर रखी थी। सभी 
अवसरों पर यही धारा दुहराई जाती थी | 

साधारणतया अमेरिका की नीति चीन के लिए अच्छी रही | 
उसने न स्वयं किसी देश पर श्रधिकार किया और न किसी 
दूसरे को इसमें सहायता दी | अनेक अवसरों पर वह Sat 
राष्ट्रों की प्रगति में थोड़ा-बहुत बाधक ज़रूर हुआ | जब १८६८: 
में रूस, जापान ब्रिटेन, फ्रांस और जमेनी ने चीन में .लूट खसोट 
मचाई, तब अमेरिका ने यह सोच कर कि कहीं उसका व्यापार 
नष्ट न हो जाय, मुक्तद्वार वाणिज्य की नीति पर जोर fear! 
१६१५ ६० में जब जापान ने चीन केःसामने २१ शते पेश की 
थीं, तब भी अमेरिका ने विरोध Pear.) adele कांफ्रेंस में भी 
अमेरिकन प्रतिनिधियों ata का समर्थन किया। लेकिन इस 
समथन का कोई वास्तविक फल न निकला । हां, वाशिंगटत 
कांफ्रेंस में' उसे कुछ 'सफलता जरूर ge । राष्ट्रों ने चीन की 
स्वतन्त्रता और अखयडता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया: | 
इसी कांफूस के फलस्वरूप: १ ३३२५ में .तटकरों -तथा (अन्य राष्ट 
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के बिशेषाधिकारों पर बिचार करने के लिये एक कांफ्रेंस ast | 
इस कांफ्रेंस में यह निश्‍चय किया गया कि १६२६ तक चीन 
तटकरे के सम्बन्ध में स्तरतन्त्र. हो जायगा | लेकिन दरञ्जसल अमेः 
रिका की यह जबानी हमददी थी । जब १६२५ में अन्तंदैशिक 
अधिकारों का प्रश्न पेश हुआ, तब Rea आदि राष्ट्रों के साथः 
श्रमेरिका ने भी कहा कि sah चीन का कानून इतना प्रभावशाली 
नहीं है कि हम अपने नागरिक उसके हवाले RE १६२६ में 
भी ब्रिटेन और अमेरिका का यही रुख रा । १९३०-२१ में 
भी अपने पूरी 'अन्तंदैशिक अधिकार छोड़ने के लिए ये दोनों देश” 
राज़ी न हुए, तब विवश होकर चीन को घोषणा करनी पड़ी कि 
१६३१ के प्रारम्भ से चीन में विदेशी Sead बन्द कर दी 
जायेगी | इसःसे सब राष्ट्रों में एकदम सनसनी फेल'गई, लेकिनः 
इन्हीं दिनों जापांन ने मचुरिया पर श्राक्रमण कर दिया और यह. 
महत्त्रपूर प्रश्‍न.फिर खटाई में पड़ गया | तटकरों के सम्बन्ध-सें 
१६३० में सब राष्ट्रों ने एक चीन से नई सन्धि कर ल्ली या 
उन्हें चीन की बात मानने के लिए. विवश होना पडा l. 

फ्रांस की नीति भी प्रायः वही रही, जो :ब्रिटेन की «थी, 
लेकिन युद्ध के बाद से बह पूर्बीय . एशिया, के प्रश्नों में कम fee 
चस्पी लेने लगा था । २७ दिसम्बर सन्‌ VERS को फ्रांस ने भी 
तटकरों के बारे में चीन से बई सन्धि करके चीन. की तटकर-- 
स्वतन्बता. को :स्वीकार'कर लिया aT | -जभनी का.तो युद्ध के 
बाद से चीन. मे कोई स्थान ही न रहा था:॥ पहली.सब सन्ध्यां 
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स्वये ही मन्सुख हो चुकी थीं । नेक sea राष्ट्रों ने भी इसी 
'तरह की सन्धि-कर ली | वेलजियम, Baas, इटली, gama 


'ओऔर स्पेन ने १ जनवरी सन'१६३० को अपने weds fear: 


'के अधिकार छोड़ने का भी वायदा किया, लेकिन अभी तक भी 
बहुत से राष्ट्रों को ये अधिकार प्राप्त हैं और जब तक उन्हे नष्ट 
नहीं fear जाता, ये चीन की सर्वागीण उन्नति में बाधक 
बने रहेंगे) ' ` ; STR 

ˆ इस तरह हमने देखा कि केवल जापान ही नहीं, . Hea और 
रूस आदि अन्य राष्ट्र भी चीन के लिए काफी बड़ी समस्यायें हैं| 
चीन कहने को तो स्वतन्त्र हे, उसकी oot सरकार है, अपनी 
राष्ट्रीय सेना दै, संसार के विभिन्न देशों में उसके अपने राजदूत 
हैं, मतलब यह है कि स्वतन्त्र राष्ट्रों के पास जो कुछ होता है, 
हद सब उसके पास दै, लेकिन यह सब होते हुए भी वस्तुतः वह 


स्वतन्त्र नहीं दै | तिन्तसिन, शांघाई और हांगकांग si उसके 


समुद्रतट के प्रमुख शहर, पेकिंग जैसे अन्तरीय देश के प्रमुंख शहर 
'बिदेशी नियन्त्रण में हैं | इन स्थानों पर विदेशी qarara विदेशियों 
'की सेना के दुगे हैँ। उनके पास अपने सामुद्रिक जगी जहाज 
हैं और हवाई सेना भी है | चीन. की बड़ी नदियां तक दूसरे 
राष्ट्रों के कब्जे में हैं। केवल व्यापारिक जहाज ही नहीं, दूसरे 
देशों के कपडे लगाये हुए जगी जहाज यांग्त्सी आदि नदियों द्वारा 


चीन के अन्दर १५०० मील तक बेरोकटोक 'जाते रहते हैं। 


चीन की बहुत सी बेशकीमती खाने सक चीन के हाथ में नहीं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Ree Chennai and eGangotri 


रूस व का चीन से सम्बन्ध १७३ 


: है। चीनप्रवांसी विदेशियों पर चीन का कानून तक लागू 
नहीं. होता |. इससे भी-बुरी-बात यह दै.कि - विदेशी पूंजी ने चीन 
को बिलकुल अन्य राष्ट्रों के प्रभुत्व में फंसाकर विवश झौर साधन- 
हीन कर दिया है। १६३६ तक चीन में लगी हुई ब्रिटिश पूजी, 
४ श्रव रुपया और जापान की पेजी ३ अरब रुपया थी | अन्य. 
राष्ट्रों ने भी निजी कल कारखानों व सरकारी तौर पर करोड़ों: 
रुपया लगा रखा है। इस तरह से जापान उत्तर में, He fea 
व फ्रान्स, जेचुञ्जान व यूनान के दक्षिणी प्रान्तों में तथा श्मे-- 
रिका केन्द्र में नानकिंग सरकार की आन्तरिक राजनीति का 
अपने कम द्वारा सूत्र संचालन करते रहे हैं । वस्तुतः राजनैतिक: 
ब भ्रार्थिक किसी दृष्टि से चीन स्वतन्त्र नहीं है । सभी राष्ट्र चीन, 
को अपनी >स्वार्थ-सिद्धि का साधन बनाना चाहते हैं। 

कोई देश. दूसरे की सहायता से न' उठा है और न उठ: 

सकता है: चीन को भी अपने पेरों खड़ा होना है और" 
देखने वाले कहते हैं कि वह कुछ ही सालों में .विदेशियों के सब 
घन काट भी फेंकेगा | 
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ऋमेरिका की एक प्रसिद्ध बीमाकम्पनी के डायरेक्टर ने 
"अपनी रिपोटे में लिखा था कि जापानी तुरन्त जान बीमा करा | 
लेते हैं। जोश में आकर वे तुरन्त काम कर बेठते हैं, पर पीठे 
ववे पलट भी जाते हैं और पालिसी डूब जाती है | पर, चीनी बहुत 
‘HA सममे कर जान-बीमा करावेगा, हां यदि करा लेगा, तो 
जीवन भर नित्राहेगा | यही भावुकता -- शीघ्रता जापान कें 
“अभ्युदय कौ शीघ्रता का कारण दै और यही Aian चीनी 
विकास की मन्दगति का कारण है । चीनी और जापानी के इस | 
"स्वभाव और राष्ट्रीय चरित्र भेद ने दोनों देशों के इतिहास पर | | 
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बहुत अधिक sara डोला है। malas में राजनेतिक शक्ति 
को चीनी महत्व नहीं देते थे, उनकी विशाल सभ्यता संस्कृति 
पर निर्भर थी और वह जीवन:यात्रा की कला. अपने ही ढंग से 
सिखाती थी । वे श्रपनी इस पुरानी-संस्क्रति में इतने ET हुए थे 
कि जब उनका राजनेतिक और आर्थिक ढांचा बिखरा, .तब भी वे 
अपनी पुरानी संस्कृति के रस्म रिवाजों से चिपटे wl जापान ने 
जानबूम कर पश्चिमी रंग ढंग अख्तियार किया और फिर भी बह 
faa से साम्यवादी था। चीन साम्यक्ादी नहीं था, बद्‌ बुद्धि- 
चाद र वेज्ञानिक भावना से परिपरण था । विज्ञान ओर व्यव- 
साय में पश्चिम की उन्नति को वह बहुत कौतूहल से देख रहा था, 
फिर मी वह उधर जापान की SI बहुत कम झुका, यद्यपि 
उद्योगधन्धों के लिए उसे सब प्रकार की: खुविधाएं प्राप्त थी । 
चीन के हृद्य में एक संकोच. भी था भौर . वह पुराणी सस्कृति 
से सम्बन्ध तोड़ने बाल्ली कोई बात नहीं करना चाहता था | भार- 
तीयों की तरह से चीन भी दाशनिक विचारक था और दाशनिक 
एकाएक fade नहीं कर सकता | वह सोचने विचारने में बहुत 
समय लगाता है । चीन में यद्यपि प्रज्ञातन्व की स्थापना a 
चुकी थी, यद्यपि वह औद्योगिक अर व्यावसायिक दिशा की 
ओर भी काफ़ी बढ़ चुका था, यद्यपि विदेशियों. और विशेषकर 
जापान के आक्रमण ने बुरी तरह HHA कर उसे चेतन्य कर 
दिया था, फिर भी वह अभी तक अपने दाशेनिक स्वभाव के 
कारण अन्तिमरूप से शायद कुछ निश्‍चय नहीं कर सका था | 
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अभी तक भी वहां सरकार कैसी हो, यह निशेय न हो सका था 
आर इसी मतभेद के कारण वह विदेशियों के विरुद्ध 'एक न हो 
सका था | उसे एक जबदेस्त ठोकर. लगनी. जरूर थी, जो: उसे 
queria चेतन कर दे। जापान की. झाक्रमण नीति ने. इस. 
अभावः को पररा कर दिया | 


. गृहकलह 

जब जापान ने मंचूरिया पर SHAT करके उसे हस्तगत 
कर लिया या जेहोल पर-कब्जा करके उसे अपने नये कठपुतली' 
राज्य भंचूको में मिला लिया, तब भी चीन में पारस्परिक गृहकलह 
मचा gar ar | हम पिछले अध्याय में कह आये हैं कि रूस के 
प्रभाव में आने से anand 'नेताश्रों ने पश्‍्चिमीय और 
मध्य चीन में चीन की केन्द्रीय सरकार से प्रथक्‌ कम्यू- 
fae सरकार कायम करली थी | शनेः शनेः इस नई सरकार का 
बल बहुत बढ़ गया था | जब जापान चीन में उपयुक्त कायड कर 
रहा था, चांग काई शेक की राष्ट्रीय सरकार और इन कम्यूनिस्टों 
में भारी संघषे चल रहा था, कुओ मिन तांग के पास शासनसत्ता, 
शिक्षा, युद्ध सामग्री और शार्थिक साधन थे, . तो कम्यूनिस्ट सर 
कार के पास उत्साह, साहस और अपने नवीन seul के लिये 
लगन की कमी न थी | यदि किसी तरह इन दोनों दलों का सहयोग 
उस समय हो Tal, तो शायद चीन का श्रर्वाचीन इतिहास भिन्न 
होता, लेकिन अभी तक चीन. कुछ निण्य न कर सका था। . 
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१६३० तक केन्द्रीय सरकार उत्तरी चीन के at से निवृत्त 

न हो सकी थी और जो सेनायै कम्यूनिस्टों का दमन करने गई 
भी थीं, असफल होकर लौटी थीं । १६३१ फरवरी में युद्धमन्त्री 
हो पिंग चिन एक 'दिशाल सैन्य लेकर कम्यूनिस्टों का दमन करने 
के लिए पवे की ओर रवाना Ean, लेकिन सोवियट प्रजातन्त्र की 
प्राकृतिक कठिनताओं, यातायात के मार्गों के अभाव, कम्यूनिस्टों 
के गुरिला-युद्ध तथा जनता के असहयोग के कारण उसे भी असः 
फल होकर वापस श्राना पड़ा | जून में स्वयं चाग काई शक उधर 
रवाना हुये, लेकिन उन्हं भी कामयाबी न हुई । यही दिन थे, 
जब जापान मैचुरिया पर हमला कर रहा था। १६३३ में चांग 
काई शेक ने बड़ी भारी तैयारी के साथ कम्यूनिस्टों पर फिर 
आक्रमण किया और उन्हे फिर कियांगसी में खदेड़ दिया, लेकिन 
प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों में पारस्परिक सहयोग न होने के 
कारण बहुत सी कम्यूनिस्ट सेनायें कुइचाउ, यूनान और ज़चुअआन 
की ओर चली गई | HAMA की प्रजा अपने प्रान्तीय शासक के 
अत्याचारों से बहुत तंग थी | इसका लाभ उठा कर एक कम्यूनिस्ट 
सेनापति ने वहां विद्रोह करा दिया और शीघ ही कम्यूनिस्ट 
शासन कायम कर लिया | इधर नानकिंग की फौजो ने आखिरी 
लड़ाई की तय्यारी शुरू की, लेकिन pala में अकस्मात्‌ विद्रोह 
हो जाने के कारण चांग काई शेक को अपनी समस्त शक्ति उधर 
लगा देनी पड़ी । नवम्बर १६३४ में उसे कियांगसी की लाल 
लेना का दमन करने में सफलता प्राप्त हुई, लेकिन यह सफलता 
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स्थायी न थी । लाल सेना ने फिर आक्रमण किया और हारा 
हुआ प्रदेशा फिर ले लिया । १६३५-३६ में चांग काई शेक ने 
फिराएक बड़ी भारी सेना भेजी | लाल सेनाओं को ज्ञेचुश्रान- 
तिब्बत सीमा के पहाड़ी प्रदेश में भागना पड़ा। वहां से भी वे 
भाग कर शेंसी और कांगस के उत्तर में चली गई, क्योंकि उन्हे 
आशा थी कि वे सिनकियांग के द्वारा सोबियट रूस से सहायता 
प्राप्त कर सकेगी । 

यह गृहयुद्ध अभी आर भी जारी रहता, यदि जापान का 
बढ़ता हुआ खतरा चीनियों को एक होने के लिए तय्यार न कर 
देता और राष्ट्रीय तथा कम्यूनिस्ट सरकारे एक दूसरे से मिल 
न जातीं | ये दोनों दल किस तरह एक हुए, इसकी भी बड़ी मनो 
रंजक कहानी है । १६३६ के प्रारम्भ में उत्तरी चीन के कम्यूनि- 
ei का दमन करने के लिए,चांग काई शक ने जनरल चांग सुइ 
लियांग के नेतृत्व में मचूरियन सेना भेजी, किन्तु मंचूरियन सेना 
लाल सेनाओं के साथ मिल गई । नानकिंग के sea भी अनेक 
सैनिक अधिकारी इस समय लाल सेना का साथ दे रहे थे । यह 
देखकर चांग काई शक दिसम्बर १६.३६ में स्वयं सियान पहुँचे, 
लेकिन वहां कम्यूनिस्टों के हाथ बन्दी हो गये | इस समय श्रीमती 
चांग काई शक हवाई जहाज द्वारा वहां पहुँचीं। वे अत्यन्त 
बुद्धिमती, योग्य, वीर तथा राजनीतिज्ञ हैं । चांग काई शेक की 
उन्नति और चीन के प्रकपे में उनका बड़ा भारी हाथ दै। उन्होंने 
वहां जाकर कम्यूनिस्ट नेताओं से बातचीत की | चांग काई शक 
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ओर कम्यूनिस्ह नेताओं ने चीन के बारे में अपना अपना पक्ष पेश 
किया। चीन की आर्थिक, राजनेतिक व सामाजिक सभी चर्चाओं 
पर विस्तार से विचार हुआ | कम्यूनिस्ट नेताओं ने कहा कि 
जापान चीन के लिए बड़ा भारी खतरनाक सिद्ध हो रहा है, उस 
के विरुद्ध राष्ट्रीय सरकार बहुत उदासीन है | उधर चांग काई शेक 
ने कहा कि जापान जैसे सम्पन्न और शक्तिशाली राष्ट्र से युद्ध 
करने के पवे समस्त चीन का एक हो जाना आवश्यक है । दोनों 
पत्तों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को श्रच्छी तरह सममने का 
प्रयत्न किया । वस्तुतः ` दोनों पक्ष जापान की बढ़ती 
हुई शक्ति का अनुभव कर रहे थे और यही भयथा, जिस ने 
दोनों को मिला दिया | इस समभौते के अनुसार चांग काई शेक 
ने कम्यूनिस्टों को विश्वास दिलाया कि साधारण जनता 
किसानों ब॒ मजदूरों का शोषण रोकने के सभी उपाय aa 
जायेगे और जापान का मुकाबला तीव्रता से किया जायग़ा। 
इसके बदले कम्यूनिस्टों ने अपने परम शज्ञ चांग काई शक की 
सरकार का नेतृत्व स्वीकार कर लिया | 


आत्मसमर्पण या. आत्मत्याम 


कम्यूनिस्ट राज्य ने अपना सारा विधान बदल दिया। पहले 
जमींदारों ब अमीरों को मत देने का अधिकार प्राप्त न था, अब 
उन्हे भी मत देने का अधिकार मिल गया । विधान के अनुसार 
यद्यपि गवनेर की चुनी हुई असेम्बली चुन सकती दै, तथापि नानकिंग 
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सरकार की अनुमति लेनी भी श्यावश्यक हो गई | इस राज्य का | 
नाम तक बदल दिया गया। पहले इसका नाम “सोवियट 
रिपब्लिक आफ़ चायना” था; लेकिन अब नया नाम रखा गया-- ग 
सी, कानसू, और निगसिया के सीमान्त जिले (The Board- 

ering Districts of Sbensi, Kansu, and Ningsia) 
लाल सेना में भी कान्तिकारी परिवतेन किये गये | उनकी पोशाक 
तक aza दी गई । लाल तारे के बजाय कुञ्जो मिन तांग की टोपी 
सब सैनिकों के सिरों पर दीखने लगी | नानकिग सरकार की ओर 
से सेनिक वदयां मिलने का निश्चय: हुआ | इसका नाम भी 
लाल सेना से बदल कर“आठवीं कूच की सेना’ रख दिया गया | 
पोशाक और नाम के साथ लाल करडा भी चला गया । 'रेड 
चायना? नामक अखबार ने भी अपना नाम बदल कर “न्यू 
चायना” कर दिया | रेड अकेडेमी ने भी अपना नाम “जापान- 
विरोधी सैनिक व राजनेतिक एकेडेमी” रखा | सोवियट रूस की 
तरह चीन के सोबियट प्रजातन्त्र में भी sing (जञासूस-सेना) थी, 
उसका नाम बदल कर WSN श्न Te (शान्तिरच्तक दक्ष) - रखा 
गया | 

कम्यूनिस्ट पार्टी ने अपने कार्यक्रम में भी परिवतेन करके 
gan मिन ताग के सहयोग से निम्नलिखित कार्यक्रम अपः 
नाया- .. . j - 

Raa से संम्राम : करके चीन में से साम्राज्यवाद को 
alg डालना | 
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२--जापान से सब राजनैतिक सम्बन्ध समाप्त करके नान- 
किंग सरकार से समझौते का रुख धारण करना | 

३-समस्त राष्ट्र की सेनाओं को जापान के विरुद्ध संचा- 
लित करना । TA 

४--समस्त देश की जनता को जापानविरोधी संघर्ष के लिए 
उद्यत करना और जनता में देशभक्ति के भाव पैदा कर उन्हे 
शखस्रधारण करने की स्वतन्त्रता देना | 

£-सब पार्टियों की एक संयुक्त सरकार बनाना तथा जापा- 
नी साम्राज्यवाद या अन्य देशविद्रोही शक्तियों को चीन से 
बाहर निकाल देना | 

६--रूस, इंगलेड m से जापानविरोधी समझौता करना | 

७--जापानविरोधी आर्थिक नीति, जापानी साम्राज्यवाद 
को सम्पत्ति की जव्ती, स्वदेशी की'वृद्धि और जापानी माल का 
बहिष्कार | 

८--जनता के रहन-सहन को ऊंचा करना, बहुत से अनुचित 
टैक्स हटाना और मालगुजारी आदि कम करना | 

९--जञापानविरोधी राष्ट्रीय सैनिक शिक्षा | 

१० -कुओे मिन तांग व कम्यूनिस्ट दो पार्टियों के एझीकरण 
द्वारा जापान के विरुद्ध समस्त देश का सम्मिलित मोर्चा | 

लाल सेना की कौंसिल के चेयरमेन माओ सि तुग ने एक 
पत्र-प्रतिनिधि से इस कार्यक्रम की व्याख्या करते हुए कहा था-- 
“जापान से संघष का यह हमारा महान्‌ प्रयत्न है । यदि हम इस 
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कार्यक्रम पर चल सके, तो हम जापानी साम्राज्यवाद को खतम 
कर ait । यदि न चल सके तो चीन नष्ट हो जायगा |” 

सोवियट प्रजातन्त्र और नानर्किंग सरकार के समझौते से 
पिछले दस वर्षों से चला आने वाला महान्‌ और भीषण गृहयुद्ध 
समाप्त हो गया | कहते हैं क्रि मानवसमाज के इतिहास में इतना 
भीषण वगयुद्ध और कभी नहीं हुआ । इन दस वर्षो में इस युद्ध 
के कारण करीब दस लाख आदमी मर गये | यह समझौता होने 
से चीन का महान्‌ राष्ट्र एक हो गया । चांग काई शेक का नाम 
इस महांन्‌ सफलता के लिए स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा | 

इधर यह समझौता हो रहा था और उधर जापान के राज- 
नीतिज्ञ इस गृहयुद्ध के अन्त को बहुत सूक्ष्मता, सतकेता और 
भय से देख रहे थे । उन्होंने देखा कि इस समझौते का अर्थ है 
जापान की उन महत्ताकांच्ताओं. का अन्त, जो वेरन टनाका की 
योजना में प्रकट की गई थीं । बहुत समथ से जापानी जनता को 
जिन स्तरप्नों और जिन म्ग-मरीचिकाओं के भुलावे दिये जा रहे 
थे, वे टूटने बाली थीं | अभो चोपियों के नये संयुक्त काथक्रम पर 
अन्तिम रूप से हस्ताक्षर नहीं हुये थे | इसलिये इसी समय--दोवों 
के संयुक्त होने से पहले ही जापान ने आक्रमण का निश्चय कर 
लिया | निश्चय हो get, तब बहाना मिलने में क्या देर थी ! 
लेकिन नये युद्ध का वणान करने से पूर्व जापान की पिछले दो 
तीन सालों की प्रगति पर एक दृष्टि डाल ले | 


St ee 
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'पन्द्रहवाँ अध्याय 
ब्रिटेन को जापान का चकमा 


पिछले अध्यायों में हम यह देख चुके हैं कि किस तरह चीन 
के मेदान में जापान तेजी से बढ़ रहा था । कोई ऐसा प्रतिस्पर्धी 
राष्ट्र न था, जो उसकी प्रगति को रोकता | लेकिन हम यह भी 
बता चुके हैं कि ब्रिटेन की उसे गुप्त रूप से सहायता प्राप्त हो 
रही थी । ब्रिटेन को आशा थी कि जापान उसके हितों और 
स्वार्थों को कोई नुकसान. नहीं पहुंचायगा, लेकिन गुरु गुड रह 
गये, चेला चीनी हो गये । जापान अब इतना अधिक शक्ति- 
सम्पन्न हो चुका था कि उसे ब्रिटेन से डरने की जरूरत नहीं थी | 
उसने उस ब्रिटेन.को भी श्रंगूठा दिखा दिया, जिसकी सहायता से 
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ही उसे चीन में मज्ञ लूटने का मौका मिला था । १९३३ में उस 
ने राष्ट्रसंघ छोड़ दिया, अप्रैल १६३४ में जापान के युद्ध विभाग 
की एक सरकारी घोषणा में कहा गया था कि “नौ राष्ट्रों की सन्धि 
मर चुकी है। यूरोप के राष्ट्रों तथा अमेरिका को, जो पूर्वीय 
एशिया की स्थिति से श्रपरिचित हैं, चीन के मामलों से श्चलग 
रहना चाहिये ।” परराष्ट्र विभाग की एक विज्ञप्ति में जापान 
सरकार ने अपने आ्राशय को और स्पष्ट किया :--“पुर्वीय एशिया 
में शाम्ति और व्यवस्था कायम करने के लिए हमें सिर्फ अपनी 


जिम्मेवारी पर ही काम करना चाहिये | ““'चीन के अलावा और . 
. कोई देश ऐसा नहीं है, जिसके साथ मिल कर हम पूर्वीय एशिया 


में शान्ति स्थापन की जिम्मेवारी Aloo यदि कोई विदेशी 
राष्ट्र व्यक्तिशः या मिल कर चीन को टेकनिकल या आर्थिक सहा- 
यता दंगे, तो जापान इसे काफी राजनेतिक महत्व देगा। "| 
जापान सिद्धान्त के तौर पर इस प्रकार की बातों पर सख्त 
ऐतराज करेगा |” वाशिंगटन के जापानी Used एच० सेतो ने 
इसे श्रौर भी स्पष्ट किया-- “जापान ही एकमात्र यह निश्चय कर 
सकता है कि चीन का हित किस में poco चीन में कोई 
व्यापार या व्यवसाय करने से पहले व्यापारी टोकियो से सलाह 
मशविरा करेंगे, तो उन्हे विशेष लाभ होगा ।” 
ब्रिटेन की झूठी आशा 

' जापान कौ इतनी स्पष्ट चेतावनी होते हुए भी fea जापान 

से कुळ आशा. बांध रहा था | नौ राष्ट्रों की सन्धि की समाप्ति 
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ओर चीन में केवल जापान के अधिकार की घोषणा का श्रमेरिका 
ने तीब्र विरोध किया, लेकिन नो राष्ट्रों की सन्धि पर हस्ताक्षर 
करने वाले fata ने'अपना मुह नहीं खोजा | सर जौन साइमन ने 
३० अप्रेल १६३४ को हाउस SIH कामन्स में कहा--“सम्राट्‌ 
"की सरकार इस विशेष प्रश्न को यहीं छोड़ने में ही सन्तुष्ट दै ।? 
aga: ब्रिटेन को अब तक आशा थी कि जापान उसके हितों की 
उपेक्षा नहीं करेगा | इसी आशा से प्रेरित होकर लाडे वेनेबी के 
नेतृत्व में ब्रिटिश व्यवसायियों का एक मिशन मंचको और 
टोकियो गया | जापान सरकार की खूब प्रशसा की गई । लेकिन 
ब्रिटेन को मुंह की खानी पड़ी मिशन को श्रसफल होकर ब्रिटेन 
'लौटना पड़ा | यह स्पष्ट हो गया कि मंचुको के दरवाज़े विदेशियों ` 
'के लिए -- अंग्रेजों के लिए भी बन्द हो चुके हैं| इस समयं 
ब्रिटेन अत्यन्त अआशश्‍्चये, विस्मय और भय के साथ अनुभव कर 
रहा था कि जापान राजनैतिक व आर्थिक दोनों क्षेत्रों में इग्लेणड 
का सथैप्रधान प्रतिदवन्ट्री हो गया दै तथा पूर्वीय एशिया, भारत और 
ससार के झन्य भागों में जापान के सस्ते माल ने Hae का 
सारा व्यापार चौपट कर दियां है। चीनः'में तो वह प्रवेश ही 
नहीं करने देता । इसी समय जापान को इसका जवाब देने के 
"लिए समस्त साम्राज्य में जापाती माल पर तटकर बहुत भारी मात्रा 
में लगा दिये गये । भारत में भी ये तटकर १०० फीसदी तक 
चढ़ा दिये गये थे | इसी समय ब्रिटेन को यह भी पता लगा कि 
न केवल भचुको, परन्तु समस्त चीन के दरवाजे भी जापान न्य 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


९ ऽ द Digitized by AAS RT TORT RT and eGangotri 


देशों के लिए बन्द करना चाहता है। इतना सब होने पर भो 
ब्रिटेन आशा बलवती राजन! के अनुसार जापान से समझौते के 

waa बांध रहा था। उसे यह विश्‍वास ही न होता था कि 
जापान अपने परम सहायक और शक्तिशाली राष्ट्र इंग्लड की. 
उपेक्षा कर सकता है | उसे विश्वास था कि चीन को लूटने में 
जापान उसे भी सामीदार बना लेगा और यदि इसमें सफलता न 
हुई, तो ब्रिटेन नानकिंग सरकार से ही कोई स्वतन्त्र सन्धि कर 
कर लेगा । १६३५ के प्रारम्भ में चीन को जापान और ब्रिटेन की 
ओर से संयुक्त कजे देने का प्रस्ताव ब्रिटेन ने रखा | जापान 
के राजनीतिज्ञ चीन में ब्रिटिश सरकार का पैर पसारना 
पसन्द नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने व्टिन को चेतावनी 
दी कि चीन से दूर रहो। लीथ रौस नामक श्रर्थ-विशेषज्ञ के 
नेतृत्व में जो मिशन टोकियो गया था, उसका वहां जरा भी 
स्वागत नहीं किया गया | उसके सामने ऐसी ऐसी श्रपमानजनक 
शर्तें रखी गयीं, जिन्हें बिटेन कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता 
था | एक शते यह थी कि ब्रिटेन यह स्वीकार करे कि चीनें में 
जापान का ही हंकमात्र अधिकार है | इस शते के अलावा यह भी 
शते पेश की गई कि ब्रिटिश साम्राज्य भर में जापानी मांल पर 
कोई पाबन्दी न लगाई जाय | टोकियो से निराश होकर यह 
कमीशन नानकिंग पहुंचा । वहां उसने ब्रिटिश पूजी की साख पर 


चीन की मुद्रा को नये सिरे से संगठित किया | यह जापान को 
जवाब था | 
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यह जह समय at, जबकि जापान और ब्रिटेन में असन्तोषः 
बराबर बढ़ता जा रहा था | दोनों ओर की सरकारं यद्यपि चुप 
थीं, लेकिन राजनीतिज्ञ परस्पर संघष की सम्भावनाय करने लगे' 
थे । जापान ने वाशिंगटन कांफ्रेंस में ' ब्रिटेन और श्रमेरिका से. 
सामुद्रिक शक्ति के सम्बन्ध ५१ ५: ३ भ्रनुपात रखने की जो 
सन्धि की थी, उसकी अवधि ३१ दिसम्बर १६३६ को समाप्तः 
होती थी । ब्रिटेन ने इस सन्धि को अगले ५ सालों के लिए भीः 
कायम रखने फे लिए लण्डन में कांफ्रेंस बुलाई थी, लेकिन जापान 
ने उसका भी बहिष्कार कर द्या । जापान ने १६३४ में ही 
सन्धि तोड़ कर बड़े बड़े नये जगी जहाज बनाने शुरू कर दिये थेः 
और आब तो सन्धि की मियाद खतम होने पर उसने डके की. 
चोट इधर कदम बढ़ाया | ब्रिटेन और अमेरिका भी पुनः शस्त्री- 
करण की दौड में लगे | बिटेन ने हांगकांग को, जिस पर अभीः 
तक जापान से मित्रता होने के कारण उसने बहुत ध्यान नहीं 
दिया था, दृढ़ करने के लिए करोड़ों रुपये की एक योजना तैयार 
की | जापान और ब्रिटेन में परस्पर युद्ध छिड़ने की सम्भावनाएं 
की जाने लगीं | जापान के Yo Go लैफ्टंनेणट कमाण्डर तोता 
इशिमारू ने 'निची ई हिसेन न रोन! (जापान ब्रिटेन से अवश्य युद्ध 
करेगा ) नामक पुस्तक में लिखाः-- ईंगलड की हालत गिर रही 
है शौर जापान चढती कला पर है | दोनों में लड़ाई अनवाय 
है, क्योंकि इंगलेंड अपने पास की किसी चीज को छोड़ना नहीं 
चाहता और जापान को आगे बढ़ना तथा कुछ प्राप्त करन: 
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है | इंगलेंड के पास बहुत अधिक विस्तृत प्रदेश है वह उनमें से 
कुछ छोड़ सकता है | जापान के पास बहुत अपर्याप्त भूमिभाग 
है | उसके लिए यह जीवनमरण का प्रश्न है। इंगलेंड श्रपनें 
'रोबदाब का खयाल भूल कर और जापान से रियायर्ते करके इस 
संघष को बचा सकता है | उदय होते हुये सूय के साम्राज्य को 
मंचूरिया और चीन में कार्य करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये 
तथा ग्रास्ट्रेलिया में उसके लिए द्वार खुल जाने चाहिये, जहां वह 
अपना माल भेज सके और जहां जापानी जाकर बस सके poo 
“यदि ब्रिटेन वतेमान समस्या की इन प्रारम्भिक बातों को 
भी न समभ सकेगा, तो जापान ब्रिटिश-साम्राज्य को कमजोर 
कर देगा, ब्रिटिश समुद्री ताकत को भी दुबल कर देगा और 
'सात समुद्रो में बिखरी हुई ब्रिटेन की फौजी शक्ति पर हमला कर 
देगा । आष्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जापानी विजय के पहले 
शिकार होंगे | हांगकांग भी जल्दी ले लिया जायगा | और फिर 
आरत की बारी है |? 
इस पुस्तक के कुळ seat के शीर्षक निम्नलिखित थे-- 
१-कल के मित्र और आज के दुश्मन, २- जापान पर am 
लेंड का दबाब, ३-क्या जापान इंगलैंड से लड़ेगा ? ४--अंग्रे- 
जी जहाजी ताकत का जनाज़ा, ५--भूमध्यसागर या प्रशान्त 
महासागर, ६-सिंगापुर का जहाजी अडा, ७-इंगलेयड की 
कमजोरियां और ८--ब्रिटेन से डरने की जरूरत नहीं । यह पुस्तक 
जापान में इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि कुछ ही महीनों में इस 


A 
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के ४० संस्करण . निकल गये । जापान - वस्तुतः ब्रिटेन से. संघष 
को अनिवाय समझ कर पूरी तय्यारियां कर रहा था और उधर 


जी ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ अभी तक इसका निश्चय न कर पाये थे क्रि 


जापान के साथ युद्ध करने में श्रधिक लाभ है या समझौते में | 
दोनों पत्त थे और ब्रिटिश सरकार स्वथं दुविधा में थी । इसी 
किकत्तव्यविमूढूता का जापान ने लाभ उठाया और चीन में 
बढ़ना जारी रखा | 


नई कठपुतली सरकार 


१६३३ ६० में जेहोल लिया जा चुका था तथा टांगकू 
सन्धि के अनुसार मंचूको और उत्तरी चीन के प्रदेश को असैनिक 
प्रदेश करार दिया जा चुका था, जिससे वहां चीन की सेनाए 
प्रवेश न कर सकें । १६.३४ में जापान ने यह घोषणा की थी कि 
किसी भी अन्य राष्ट्र को जापान के बिना पळे. चीन को कजे देने 
का अधिकार नहीं है। १६३४ में जापान और आगे वढा | 
उत्तरी चीन के सेनापति को युद्ध की धमकियां देकर उससे एक 
नया समझौता किये जाने का षड्यन्त्र शुरू किया गया । अभी 
सममौते की अन्तिम शते तय न हो पाई थीं कि वह भाग कर 
नानक्रिग आ गय।। सन्धि-चर्चा रास्ते में ही रह गई । इसलिए 
उस समभौते की कोई कानूनी कीमत न थी, लेकिन जापान ने 
उसी को आधार मान कर पीपिंग के दक्षिण पश्चिम में चीनी सेना 
के आने को सन्धि-भंग सममा और होपेई व चहार में फोज भेज 
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‘atl १६३४ के श्रन्त में aga की तरह उसने यहां भी कठ- 
पुतली राज्य बनाने का प्रयत्न किया | जनरल सुंग चि युआन के 
नेतृत्व में इस प्रान्त के शासन के लिए एक कौंसिल भी बना दी 
“गई । जापान ने कहा कि पीर्पिग तिन्तसिन प्रदेश अर्थस्त्रतनत्र 
-राज्य है ओर इसका शासन उक्त कौंसिल करेगी। लेकिन चीन 
-सरकार ने इस स्थिति को कभी स्वीकार नहीं किया | इन्हीं दिनों 
जापानी सेना के बल पर श्रसैनिक प्रदेश में एक नया कठपुतली 
“राज्य कायम किया गया, भंगोलिया के चहार प्रान्त में भी एक 
:छोटा सा राज्य कायम किया गया, जो सीधा जापानी सेना के 
प्रभाव में था | । 

१६३६ में जापान ने अपने पेर और भी ज्यादा पसारने शुरू 
“किये | बाक्सर सममौते के अनुसार जापान ने पीर्षिग तिन्तसिन 
'क्षेत्र में कुछ सेना रखी हुई थी, अब वह एकदम बढ़ा दी गई | 
अन्य राष्ट्रों की सम्मिल्नित सेना से भी अधिक जापानी सेना वहां 
रहने लगी। इसी समय जापान ने उत्तरी चीन में व्यापार के 
नाम से इतनी गड़बड़ी फेकला दी कि चीन सरकार परेशान हो 
RI जापानी सैनिक छधिकारियों की सहायता से जापानी और 
कोरियन ब्यापारी बिना चुगी दिये धड़ाधड़ चीन में माल भेजने 
लगे । चीनी अधिकारी कुळ कर न सकते थे | इसका परिणाम 
'यह हुआ कि चीनियों और जापानियों में कहीं कहीं मुठमेड़े भी 
'होने लगीं और कुछ जापानी मारे भी गये । 

जापान के नये प्रधानमन्त्री हिरोता ने इन्हीं दिनों अपनी 


Eal 
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चीन-सम्बन्धी नीति की व्याख्या करते हुए निम्नलिखित तीन 
प्रसिद्ध मांगे पेश की थीं । (१) wafer के विरुद्ध चीन और 
जापान का पारस्परिक सहयोग (२) जापान की श्रनुमति के 
बिना चीन और किसी राष्ट्र से कोई सम्बन्ध न रखे, (३) चीन, 
मंचूको तथा जापान का एक आर्थिक सघ की तरह से संगठन | 
इन मांगों का श्रथ स्पष्ट था कि नानकिंग सरकार जापान के प्रति 
आत्मसमपंण कर दे श्रौर इसके बदले उसे प्रलोभन दिया गया 

था कि रूस व चीन के कम्यूनिस्टों का दमन करने में जापान उसे 

पूरी सहायता देगा, लेकिन जापान को उस समय क्या मालूम 

था कि चीन के राष्ट्रीय और प्रजातन्त्र दल जापान के विरुद्ध स्वये 

मिलने वाले हैं । वे दोनों दल केसे मिले, यह हम पहले चुके हैं । 

अब जापान के लिए ओर प्रतीक्षा करना श्रसम्भव था। अन्त- 

राष्ट्रीय परिस्थिति भी उसके अनुकूल थी | अबीसीनिया-विजय के 

सिलसिले में राष्ट्रसंघ की नपुंसकता एक बार आर जगजाहिर हो 
चुकी थी | इटली और जभैनी ने यूरोप में ही ऐसी समस्याये पैदा 

कर दी थीं कि यूरोप उनमें बुरी तरह उलमा हुआ था। रूस भी 

जभेनी के कारण Ya में ध्यान न दे सकता था | 
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७ जुलाई १६३७ को चीन ब जापान के उस महान युद्ध का 
सुचरपात ger, जो अभी तक भी समाप्त नहीं gmr और यहः भी 
नहीं कहा जा सकता कि यह कब समाप्त होगा | अन्य अनेक युद्धों 
की भांति इसका भी प्रारम्भिक कास्ण बहुत छोटा-सा हे! ७ जुलाई 
को ARa (पुराना नाम पेकिंग)के समीप जापानी सैनिक चांदमारी 
की प्रैडिटस कर रहे थे | इस सिलसिले में आधीरात के बाद इन. 
संनिकों ने अपने एक सिपाही के ggd के बहाने पीपिंग शहर में 
JAM चाहा । इस शहर में प्रवेश करने का उन्हे कोई अधिकार 
च था । नगर के चीनी अधिकारियों ने जापानी सैनिकों को शहर 
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में घुसने की आज्ञा नहीं दी। जापानी इससे उत्तेजित होकर 
चीनी सिपाहियों पर हमला करने लगे | निदान चीनी सिपाहियों 
को भी अपने बचाव फे लिए गोलियां चल्लानी पड़ीं | बस, जापान 
को चीन से युद्ध छेड़ने का बहाना मिल गया । जापानी सेना 
ने आक्रमण कर दिया | पहले तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जापान 
इस बार कोई और प्रदेश छीन कर वहां कठपुतली राज्य कायम 
करना चाहता है, लेकिन यह युद्ध पिकली सब लड़ाइयों से बड़ा 
ओर भीषण होने वाला था । जापान चींन के दो बलशाली दलों 
में होती हुई एकता को बहुत भय से देख रहा था। इसलिए 
उसने इस वार एकबारगी चीन की समस्या को हल करने का 
निश्चय कर लिया । पीपिंग में लड़ाई हो ही रही थी। शांघाई में दो 
एक जापानी सैनिकों की हत्या के कारण वहां भी अगस्त में 
लड़ाई शुरू हो गई। जापान के प्रधान मन्त्री प्रिस फुमीमारो 
कोनोये ( Prince Fumimaro Konoye) ने एक भाषण में 
कहा था--“जापान के लिए सबसे उत्तम मारी यही है कि चीन 
को इतना कुचल दिया जाय कि वह फिर सिर ही न उठा सके ।”? 
जहां यह निश्चय हो, वहां बहाना मिलने में क्या देर हो संकती 
थी ? बहाना मिलते ही जापानी सेनां हवाई और समुद्री जहाजों. 
पर लद कर चीन गाने लगी | 

यह्‌ युद्ध ञी तक समाप्त नहीं हुआ, इसलिए इसके बारे 
में कुछ निश्चित रूप से लिखना कठिन दै। फिर भी यहां युद्ध 
की दो चार बड़ी-बड़ी बाते बता देना अनुचित न होगा । इस 
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` समय यह युद्ध तीन क्षेत्रों में बटा हुआ दै । पहला क्षेत्र दै तितसिंन 
gat रेलवे और GaAs रेलवे । पहली रेलवे अनेक खनिजप्रधान 


प्रान्तों से उत्तर व दक्षिण की ओर ज्ञाती. है, तो दूसरी रेलवे ` 


सिश्मान फु से पश्चिम व उत्तर की ओर जाती है । युद्ध का दूसरा 
क्षेत्र २५० मील दूर पश्चिम में लुंघाई sie पेकिग-हैंको रेलवे 
के जंकशन के पास है । तीसरा युद्ध-क्षत्र बहुत दूर शांसी में है। 
इन सभी दिशाओं में जापान दक्षिण की श्रोर बढ़ रहा है | जापान 
को पहले सात आठ महीनों में काफी सफलता हुई और उसने 
बहुत से प्रदेश पर अधिकार कर लिया । यद्यपि उसका प्रधान 
उद्देश्य समस्त चीन पर अधिकार करना था, तथापि उसने जिस 
जिस क्षेत्र में युद्ध शुरु किया, उसे देखते हुये प्रतीत होता है 
कि जापान के सैनिक विभाग के तत्कालीन उद्देश्य निम्न 
लिखित थे :-- 

(१) कालगन पर अधिकार करके वह रूस व चीन के पार- 
स्परिक यातायात के मागे को बन्द कर देना, जिससे रूस से सहा 
यता प्राप्त करना चीन के लिए असम्भव हो जाय | 

(२) चीन के समस्त समुद्री तट पर घेरा डाल कर उसके 
बन्दरगाहों पर अधिकार कर लेना । इससे नानक्िंग सरकार की. 
तटकरों से होने वाली भारी आमदनी सॉरी जायगी | 

(३) चीन के अन्तरीय प्रदेश में हवाई बम-वर्षा द्वारा इतना 


| 


ad 


श्रातक फेला देना कि gaat व प्रान्तीय शासकों को केन्द्रीय 
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' (४) होपेई, चहार, खुइ युआन, शांसी. और- शान्हुंग पर 
अधिकार कर लेना, ताकि उनका नानकिग से सम्बन्ध-विच्छेद 
पूर्ण हो जाय, जो पहले प्रयत्नं करने पर भी gÅ सफल न 
हुआ था । इससे जापान के हाथ में शांसी की कोयले और लोहे 
की बड़ी-बड़ी खानों व दक्तिण के. सुई उपजाने वाले जिले भी 

श्रा जायेगे | 
युद्द की नृशंसता 

` जापान ने इस युद्ध में उत तमाम बबेरताओं, कूरताओं 
आर हिंसात्मक साधनों से काम लिया है, जो भी विज्ञान की सहा- 
यता से सिद्ध हो सकते थे। एक क्षण में हज़ारों की जान लेने 
वाले waar से भयकर गेस-बमों का इस युद्ध में प्रयोग किया 
जा रहा है | भिन्न-भिन्न प्रकार की ज़हरीली गेस जापान तय्यार 
कर रहा हे । कुछ गैस इस प्रकार की हैं, जिन से दम घुटने 
लगता है और फेफड़े कट-कट कर खून के साथ निकलने लगते 
Zi मस्ट गैस ज़मीन पर धु! के समान फेल जाती दै और 
जिस चीज़ में लग जाती है, तत्काल जल उठती दै, मांस और 
फेफड़े तक झुलस जाते हैं और अन्त में आदमी भी खतम हो 
जातां है। टेक, मशीन-गन, एणटी एयर क्रेफ्ट गन तथा डिस्ट्रायर 
आदि का खुला प्रयोग हो रहा S| BLATT, क्रूरता का नंगा 
नीचे जापानी कर रहे हैं। हज़ारों गांत नष्ट हो गये हैं, सेकड़ों मील 
की फसल तबाह हो गई हैं। बड़े-बड़े प्राचीन शहरों की भव्य 
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ऐतिहासिक स्मृतियां, पुस्तकान्नय sit हरपताल नष्ट कर दिये 
गये हैं। लाखों चीनी नागरिक श्राबाल-ुद्ध -- गोद के दूध 
पीते हुए बच्चे या खेलते हुये बच्चे और प्रसव करती हुई युव- 
तियां तथा लाठी टेक कर चलते हुए बूढ़े, सब बिना किसी भेद- 
भाव के जापानी नरसंहारक तोपों और भारी बमों से खतम किये 
जा रहे हैं । 

dat से श्री० पाल आर सुँग ने मई १६३८ के पत्र में जापान 
की निम्न क़रताओं का उल्लेख किया है $-- 

“Vy दिनों में बेघरों के कैम्प से भी १०,००० से अधिक 
चीनी प्रजा, जिस ने युद्ध में कोई भाग न लिया था, जापानियों 


द्वारा बन्दी बनाई जाकर उड़ा ली गई और गोली के घाट उतार 


दोगर  ॥ नानकिंग पर कब्जा करने के बाद तीन या चार 
दिन के भीतर जापानी सेनिकों ने दो से तीन हजार तक चीनी 
feat और युवतियों पर बलात्कार किया | जापानी साम्रा- 
ज्यवाद की इस बबेर करनी के कारण एशिया के एक भूभाग का 
एक बड़ा अंश जीवित नरक में परिणत हो गया है। जापानी 
सैनिकों द्वारा मारे गये चीनी नागरिकों की संख्या कम से. कम. 
5 करोड़ है, जिस का पांचवां हिस्सा sata एक करोड़ ६० लाख 
अबोध शिशु और कम उम्र के बालक थे। जापानी आक्रमण. की 
कडे एक लहरों के कारण Far लोग देश भर में फेल गये हैं और. 


बहुत से Age, हांकाऊ तथा gang नगरों में sr जुटे हैं, जहाँ 


उनको दशा अत्यन्त दयनीय है | इन झनाथों की दारुण यातना 
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देखकर कोई भी सहृदय प्राणी gia हुए बिना नहीं रह 
सकता |” 

चीनप्रवासी एक फ्रांसीसी सज्जन के कथनानुसार जापानी 
हवाई जहाज श्रमी तक निय सैकड़ों नागरिकों की बसों द्वारा 
हत्या करते हैं। नगर लूटे जां रहे हैं। लगातार कई दिन तक 
हत्या, लूटपाट और बलात्कार करने के बाद वे व्यवस्था करते हैं | 
Ree शरणागत सैनिकों को भी गोली मार दी जाती है। कभी 
कभी चांदमारी या संगीनों के अभ्यास के लिये भी उन्हे काम 
में लाया जाता है। बहुत से शरणागत चीनी सैनिकों को बांध 
कर जला दिया गया। 'कैम्प में भी स्त्रियों पर बलात्कार 
किया जाता है | कभी-कभी एक दर्जन और किसी अमेरिकन द्वारा 
देखी गई घटना में तीस जापानी सैनिकों ने एक खरी पर बला- 


'त्कार किया | बहुधा बलात्कार के बाद धर्षित स्त्रियों को बोटी 


बोटी कर दिया जाता है । इस समय पेइपिङ्‌ं ste हाड चाउ 
प्रदेशों में सकड़ों गांव जलाये जा रहे हैं। जलते गांवों से भागने 
वालों को गोली से उंडा दिया जाता है | 

मिस म्यूरियक्ष लिस्टर एक पत्त में लिखती हैं — “नगर में 
प्रवेश करते हुए बीभत्स दृश्य दीखता है | जापानी पुरुष चीनी 
युवतियों के शरीर ट्टोलते हैं, किन्तु तलाशी का अधिकार sit 
उसका यह ढंग प्रवे की ईजाद नहीं है| 77 एक आदमी को 
ग्यारह आर व्यक्तियों के साथ बांध दिया गया । उन पर सशीतः 
गने दागी गई और फिर पेट्रौल डाल कर जल्ला दिया गया |” 
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इस नृशंस युद्ध का असर भी काफी हुआ । पहले सात आठ 
मास तक जापान ने काफी प्रदेश विजय कर लिया और राजधानी 
नानर्किंग तक पर जापान का श्रधिकार हो गया | लोग खयाल 
करने लगे कि जापान की विजय निश्चित है। लेकिन साच में 
sA वाले समाचारों से ज्ञात होतां हे क्रि तिन्तसिन पूको रेलवे 
की ओर जापानियों की वृद्धि न केवल रुक गई है, लेकिन उन्हें 
पीछे भी हटना पड़ा। कई शहरों पर चीन ने फिर अधिकार 
प्राप्त कर लिया है, पर अभी से कुछ कहना कठिन है । युद्ध में 
कभी श्रागे और कभी पीछे चलता ही रहता है |s 


दोनों का बलाबल 


इस युद्ध का क्या अन्त होगा, यह भी छभी से कहना बड़े 


RIAA. 
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& इस पुस्तक के छुपते छुपते तक युद्धक्षेत्र की परिस्थिति बदलं 
गई है और जबतक यह पुस्तक पाठकों के हाथ में पहुंचेंगी, इसमें और 
भी परिवर्तन हो चुका होगा ।. इन पंक्तियों के लिखने तक तीन क्षेत्रों 
में युद्ध होकर सिर्फ एक ही : चेत्र में -- यांग्सी नदी द्वारा हैंकों की, 
जो चीन की नई राजधानी है, ओर हो रहा है चीन की हाल की ही 
( जून १३३८) भीषण बाढ़ ने जापान की युद्धनीति पर भारी प्रभाव 
डाला है, जिससे जापान को अपना उत्तरी चीन का युद्धक्षेत्र छोड़ 
देना पढ़ा है । जापानी अधिकारियों का कहना है कि चीनी सेना ने 
स्वयं ही नदियों,के बांध तोड़ कर यह जलप्रलय किया है । i 
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साहस का काम है gi, चीन और जापान के बलाबल पर एक: 
नज़र डाली जा सकती है । 

जापान के पास संब से बड़ा बल है उसकी सुशिक्तित,' 
संगठित और बहादुर सेना व युद्ध की नवीन से नवीन संहारक 
सामग्री-बमवषेक हवाई जहाज, ale, टेक आदि | वह अधिकांश: 
युद्ध सामग्री स्वये ही तैयार करता है, मंचुको की सारी सेना भी उसी ' 
के हाथ में है और इस तरह चीनियों को ही चीनी सेना के मुकाबले ' 
में बह खड़ा कर रहा हे । समस्त जापानी साम्राज्य -- कोरिया, 
फारमोसा, सखलिन, FIST तथा आदेशप्राप्त द्वीपां की जनः 
संख्या ६,६४,५६,२६२ दै, जबकि चीन की जन-संख्या' 
३७,००,००,००० है, लेकिन इसमें HARAT तथा जापान द्वारा 
अधिकृत चीनी प्रदेश की जनसंख्या निकालने से चीन की जनः 
संख्या करीब १२-१३ करोड़ कम हो जाती है और जापान का 
जनबल बढ़ जाता है । परन्तु फिर भी चीन का जनबल जापान? 
की saa बहुत अधिक करीब दुगना रह जाता हे और फिर 
मंचूरिया तथा अन्य चीनी प्रदेश की सेना पर जापान एणतः 
विश्वात भी नहीं कर सकता । अभी कुछ महीने पूव समाचार 
मिला था कि मंचूरिया की एक चीनी सेना में विद्रोह हो गया है। 
इस प्रदेश में जिस दिन भी जापान के विरुद्ध विद्रोह उत्पन्न होः 
जायगा, जापान के लिए dla समस्या उत्पन्न हो जायगी | 
अबतक भी जापान TARAS बहुत कम लाभ उठा सका है।: 
फेर ए० हैज.के क्रथनालुसार . “मंचूरिया-विजय अबतक . भारी; 
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असफलता सिद्ध हुई हे.। इस पर अवतक जापान को भारी धन- 
राशि व्यय करनी पड़ रही है और जापान की दरिद्र जनता पर 
मंचको एक भारी भारस्वरूप हो गया है |” 
जापान को जहां यह भारी लाभ है कि वह स्वयं शस्त्रादि 
बना सकता है, वहां उसके लिए एक बड़ी भारी बाधा भी है । उसे 
कपड़े आदि के लिए कच्चा माल बाहर से मंगाना पड़ता है, 
बहां युद्धोपयोगी सामग्री के लिए भी उसे sea देशों का मुह 
ताकना पड़ता है । लोहा, कोयला, तेल उसके पास बहुत कम 
हैं। लोहा और खुन? का नारा लगाने वाले राष्ट्र के पास इन 
चीजों का होना अनिवाये है। जापान के पास ऊन, नाइट्रेट, 
पारा, निकल, राल, आदि भी नहीं हैं, लेकिन उसके पास तांबा, 
टिन, सीसा, नमक आदि ज़रूर हैं | 
जापान युद्ध-सामग्री न केवल स्वयं बना सकता है, बल्कि 
युद्क्षेत्र में sat जहाजों द्वारा भेज भी सकता है, लेकिन चीन 
को यह सुविधा नदीं दै। उले तो अपनी युद्धसामग्री बाहर से 
मंगानी पड़ेगी | उसके सब बन्द्रगाहों पर जापान ने अधिकार 
ee लिया है। वह हांगकांग, मकाश शादि विदेशियों द्वारा 
अधिकृत बन्द्रगाहों द्वारा agai भंगा सकता है, लेकिन 
चे वास्तविक युद्धक्षेत्र से बहुत दूर पड़ते हैं । 
'यद्यपि अन्तरराष्ट्रीय लोकमत चीन के साथ है, तथापि sea 
राष्ट्रीय परिस्थिति जापान के पक्ष में है | राष्ट्रसघ sera निबेल 
» वह जापान के विरुद्ध कोई कदम उठा नहीं सकता | ब्रिटेन 
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का साम्राज्य इतना बड़ा है और इसकी नींव इतनी कमजोर 
हो गई है कि त्रिटेन किसी भी नई उलमन में पड़ कर अपने 
साम्राज्य को खतरे में डालना नहीं चाहता | रूस चीन की सहा- 
यता का (अपने स्त्राथ के लिए सही) इच्छुक होते हुए भी कुछ कर 
"नहीं पाता | पश्चिम में जमनी और इटली का भय उसे काफी है । 
उसकी आन्तरिक अत्रस्था भी ऐसी नहीं है कि वह निश्चिन्त 
होकर बाहर ध्यान दे सके । रूस के बड़े-बड़े जिम्मेवार उच्चाधि- 
कारी राजद्रोह के षड्यन्त्र के अभियोग में मारे जा रहे हैं। 
समस्त रूल में ग्रातक का राज्य कायम है। gata एशिया में 
दिलचस्पी लेने बाला तीसरा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। 
शुरू में तो वह जापान के विरुद्ध बहुत गरजा, लेकिन इंगलैंड के 
बिना वह भी कुछ कर सकने में असमै है। हां, fea, रूस 
ओर अमेरिका, की ओर से चीन को wera और हवाई जहाज 
काफी संख्या में मिलने लगे हैं और इन्हीं के बल पर वह SS 
मास के बाद फिर जीतने लगा हे | जभेनी घर इटली का सह- 
योग जापान को प्राप्त है । यह सहयोग प्रत्यक्ष रूप से सहायक 
'न होकर भी श्अप्रत्यच्त रूप से जापान के लिये बहुत लाभप्रद सिद्ध 
हो रहा है। इन दोनों देशों ने यूरोप में रूस और ब्रिटेन को 
काफी परेशान कर रखा है और यही कारण है कि वे ga में sa- 
भने का नाम नहीं लेते, लेकिन GIA १६३८ में ब्रिटेन ने इटली 
से समझौता कर लिया दै रौर इसलिए वह यूरोप की जटिल सम- 
ansi से कुछ निश्चिन्त होकर पचे की ओर शायद ध्यान दे सके । 
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अन्तरराष्ट्रीय स्थिति के अनुकूल होने पर भी जापान कीः 


आन्तरिक परिस्थिति उस के लिए विषम है| हम पहले Pe 
चुके हैं कि जापान में कुल एक सूस्वामियों और कुलीन aa 


के हाथ में ही सारी सत्ता है | वहां पूंजीवाद चरम सीमा तक 
पहुंचा हुआ है । ७० फी सदी व्यबसाय सिर्फ १५ कम्पनियों 
के हाथ में है | जापान की युद्ध नीति का निर्धारण भी यही पूंजी: 
पति करते हैं। येन की कीमत वहां बहुत गिरी हुई हे । मजदूरों 
को बहुत कम मज़दूरीं दी जाती दै, इसीलिए यह भी सोचा जाताः 
है कि saa आदि भी महंगे न होने पावे और इसका परिणामः 


वहां के किसानों को भुगतना पड़ता है | इसलिए वहां के किसानों: 


व मजदूरों में जापानी पूंजीपतियों के विरुद्ध अत्यन्त असन्तोषः 
है | युद्ध के कारण भी वहां टेक्स बढ़ाये जा रहे हैं, नये भारी- 
भारी ag लिये जा रहे हैं। यह असन्तोष अपनी चरम सीमाः 
पर पहुँचा हुआ है और न जाने यह किस दिन विद्रोह के रूप में 
कूट जाय | १६३४-३५ में fhe पड़ने के समय किसानों ने. 
विद्रोह कर भी दिया था | कई जगह दंगे हुए, कितु केन्द्रीय नेतृत्वः 
के अभाव में यह व्यापक न हो सके और . पुलिस द्वारा दबा दिये 
गये । यदि जापान की पराजय के कुछ भी लक्षण दीखने लगे, तोः 
यह विद्रोह बहुत जल्दी खड़ा होकर जापान के समस्त.शासन-चक्र 
को उलट सकता है | सरकार की दमन-नीति के कारण niar 
बाहरी दुनिया जापान के किसान-आंदोलन से अपरिचित.ट्वै। : 
' जापान की.झार्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी . नहीं है | मंचूर 
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रिया, जेहोल आदि के आक्रमणों ने उसके आर्थिक जीवन की. 
बहुत बुरी हालत कर.दी है । इस समय जापान पर करीब: 
६६ अरब येन अर्थात्‌ १६ अरब डालर कजे है, जबकि उसकी. 
कुल सुरक्षित सम्पत्ति ५० करोड़ येन से अधिक नहीं है । इस युद्ध: 
के कारण उसका विदेशी व्यापार भी मारा जा रहा है। उसके. 
कुल निर्यात का छठा भाग चीन जाता था, वह अब बन्द हो 
गया है । युद्धोपयोगी सामान तैयार करने में लग जाने के कारण: 
उसका अन्य देशों से व्यापार भी नष्ट हो रहा है। ३१ जुलाई. 
सन्‌ १६३७ तक विदेशी व्यापार का THA ७२ करोड़ येन तक 
उसके “प्रतिकूल हो चुका था । रोमांरोलां, awe wa, 
sere इंस्टीन आदि विश्वप्रसिद्ध विचारकों तथा राष्ट्रीय नेताओं: 
की अपील पर अनेक राष्ट्रों में जापानी माल के बहिष्कार का 
आन्दोलन भी उठ खड़ा हुआ है | यदि जापान इस युद्ध में जीत: 
गया, तो चीन की प्राकृतिक सम्पत्तियों पर अधिकार करके वह 
इस हानि को पूरा कर लेगा, लेकिन यदि इस बार भाग्य ने 
साथ न दिया, तो उसका Seat अत्यन्त ही निकट है। इसीलिए 
वह जान की बाजी लगा कर इस युद्ध में तुल पड़ा है । 


चीन में 


उधर चीन के लिए भी यह युद्ध जीवन-मरण का प्रश्‍न हे | 
समस्त चीन में राष्ट्रीयता की लहर फेल गई है । कम्यूनिस्ट चीनः 
आर नानकिंग सरकार के परस्पर मिल जाने से चीन शब पहले 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj स्व ation Chennai and eGangotri 


२०४ चीन का स्त्राधीनता-युद्ध 


का सा -- मैचूरिया आक्रमण के समय का सा चीन नहीं रहा । 
अब वहां सब चीनी मिल कर चीन की रत्षा करने में घ्राणपण से 
जुट गये हैं | कोई सेनापति विद्रोह का नाम नहीं ले रहा । ऐसा 
प्रतीत होता हे कि चींन में कभी गृहयुद्ध होते ही न थे | चीन की 
प्रजा की समस्त श्रेणियां युद्ध में अपनी माठ्भूमि की रक्षा करने 
के लिए हर प्रकार का बलिदान करने के लिए उद्यत हैँ । समस्त 
चीन में ag और माठ्भूमि की रक्षा का नाद शूज रहा दै। बड़े 
ae लेखक और कवि, नाटककार और उपन्यास लेखक घ्न्य सब 
'विषयों को छोड़ कर युद्ध की चर्चा कर रहे दें युद्ध तथा अन्य 
सम्बद्ध समस्याओं पर सेकड़ों हज़ारों पुस्तकं लिखी जा रही हैं । 
चीन के सब नाटकघरों व सिनेमागृह्दों में भी युद्ध-सम्बन्धी खेल 
'दिखाये जा रहे हैं | जापानविरोधी युद्ध सहायक vet समिति 
बहुत वेग से अपना प्रचार कर रही है । चीन के प्रसिद्ध लेखक 
चग ताओ फन का “हमारा पुराणा घर” हज़ारों बार खेला गथा 
है। संसारप्रसिद्ध सियुंग फूसी भी युद्धसम्बन्धी नाटक लिख रहे 
हैं| अखबारों ने अपने नाम तक बदल लिये हैं । कुछ अखबारों 
के नाम हैं-“चीन को बचाओ’, ‘Agee’, “नई रत्तासीमा', 
“संघषे', “मातृभूमिः, हमारा युद्धनाद', युद्ध का अथशा’ | 
गरीबों के लिए हर एक शहर में दीवारी अखबार लिखे जाते हैं, 
जहां सैकड़ों लोग श्रा झा कर बड़े उत्साह से युद्ध के समाचार 
पढ़ते हैं। चीन की feat ste gant में भी अपूव उत्साह 
है। श्रीमती चांग काई शेक ने Pat में भी जीवन फेक दिया 
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है । वे स्त्रयं हवाई सेना की प्रमुख सेनापति हैं। aa जगह युद्ध 
की चर्चा है। चीन इस समय करोड़ों ars से युद्ध का नाद 
गुंजा रहा है । चारों श्रोर से. प्रवासी चीनी बड़ी बड़ी रकमें सहा- 
यताथ भेज रहे है | यह जागृति चीन के पिछले दीधेकालीन इति- 
हास में saga है । वस्तुतः सोया हुआ देय जाग उठा है 
और उसे जगाने का श्रेय है विदेशी राष्ट्रों और विशेष कर 
जापान को | 

चीन युद्ध में गुरिला युद्ध का श्रय लेकर जापान को परे- 
शान कर रहा है। चीन की युद्धनीति का सारांश यह है कि 
जापान को चीन के अन्तरीय प्रदेश में आने दो और युद्ध को बहुत 
लम्बा खींचो | उसे विश्वास है कि जापान का राजनेतिक और 
आर्थिक भवन बहुत अधिक भार बरदाश्‍त नहीं कर सकता , वह 
किसी भी दिन चकनाचुर हो सकता है, किसी भी दिन जापान 
की पीडित और दरिद्र प्रजा विद्रोह कर सकती है । चीन उस 
दिन की प्रतीत्ञा कर रहा है। अभी नहीं कहा जा सकता कि 
चीन का आशावाद सफल होगा या नहः, लेकिन यदि हुआ तो 
दर असल संसार के इतिहास में भारी कान्ति होगी | 

अन्तर्राष्टीय राजनीति में भविष्यवाणी करना साहस को 
काम है | यदि जापान जीत गया या चीन जीत गया, तो sea- 
राष्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह कहना भी इति 
हासलेखक के अधिकार से बाहर की बात दै। फिर भी यहः 
कल्पना की जा सकती है कि जापान के विजय का अथ होगा 
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fate साम्राज्य की दुबेलता | जापान चीन के विशाल साधनों 
का उपयोग पूर्वीय ब्रिटिश साम्राज्य के विजय के लिए करेगा | 
परन्तु उसके साथ ही वह (जापान) रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 
रौर fata की आंखों में बुरी तरह गड़ जायगा और उसे इनका 
सामना करने की तेयारी भी करनी पड़ेगी । इसका परिणाम एक 
महान्‌ विश्वव्यापी महासमर होगा | 

यदि चीन जीत गया, तो जापान में बोलशेविक क्रान्ति का 

आना बहुत सम्भव दै और स्वये चीन में भी कम्यूनिस्टों का 
प्रभाव बहुत बढ़ जायगा । चीन और जापान की यह क्रान्ति 
ससार के अन्य साम्राज्यवादी देशों पर कम असर न डालेगी। 
ब्रिटेन यद्यपि जापान के पराजय से प्रसन्न होगा, लेकिन वह 
चीन के प्रकष को भी सहन नहीं करना चाहता, क्योंकि स्वतन्त्र, 
gay और कम्यूनिस्ट चीन का श्रथ हे सुदुर पर्वे में ब्रिटेन की 
महत्वाकांत्ताओं का नाश । स्वतन्त्र चीन एशिया के न्य राष्ट्रो 
'के लिए भी आशा का दूत सिद्ध होगा और वे भी अपने कन्घे 
पर से विदेशी ger हटा कर फेंक देंगे। लेकिन यह सब चर्चा 
'करना इन पंक्तियों के लेखक का काम नहीं है | जापान को 'उदी- 
-यमान सूये का देश” कहा जाता हे | निकट भविष्य का इतिहास 
संसार को शीघ्र ही सूचना देगा कि उसका मध्यान्ह अभी 


हुआ है या नहीं ? 
2 SY 
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परिशिष्ठ-- 
चीन को प्रमुख घटनाओं at तिथिक्रम 


सन्‌ इस्वी घटना 


१७६६ ऽप्रफीम-निषेध की घोषणा | 


१८३६-४२ ब्रिटेन से पहला अफीम युद्ध - चीन हांगकांग ब्रिटेन 


को दै देता दै, और केएटन आदि ५ बन्दरगाह 
विदेशियों के लिए खोल देता S| 
९८५१  तेपिंग विद्रोह | 


९३८५४ ini के चुगीघर में बिदेशी प्रबन्ध । 


१८५६-६० व्रिटेन और फ्रान्स का चीन से युद्ध - तिन्तसिन की 
सन्धि। 


३१८६४ अमेरिका व ब्रिटेन की सहायता से तेपिंग.का विद्रोह 


समाप्त | 
१८८३-८५ अनाम पर फ्रांसीसियों की अधिकार-घोषणा और 
चीन से युद्ध व सन्धि । 
१८८६. बरमा और तिब्बत के सम्बन्ध में चीन से सन्धि । 
५ ८८७ JANA का मकाओ पर अधिकार | 
१८६.९१ ईसाई पादरियों के विरुद्ध यांग्त्सी घाटी में देगे । 


१८६४ कोरिया के प्रश्‍न पर जापान का चीन से प्रथम युद्ध । 
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१८९४५ 


१८६६ 
१८६७ 
१८९०८ 


Be a; 


१८६६ 
१६००-०१ 


शिमोनोस्की की सन्धि - कोरिया की स्वतन्त्रता 
स्वीकार करना, जापान का फारमोस? आदि लेना | 
रूस को चीची पूर्वी रेलवे बनाने का ऽधिकार | 
जमेनी का सिंगताओ पर अधिकार | 


रियायतों के लिए युद्ध, जमेनी ने कयाओ चाओ 
आर रूस ने क्वांगटांग का पट्टा लिखाया, फ्रांस 


ने क्वांगचोअआंन हीना, fate को वई हाई बई 


का पट्टा, राजमाता जू.त्सी का शासन की बागडोर 


हाथ में लेना | 

रूस व त्रिटेन की चीन को बांटने ai सन्धि | 
विदेशियों के विरुद्ध विद्रोह, रूल का मेचूरिया पर 
श्राक्रमण - पेकिंग पर विदेशियों का आक्रमणः 


“' श्रौर रक्तपात ~ पेकिंग की सन्धि | 


१६०३ 
१६०४-० 


१६०५ 
१६१० 
१६११ 


ब्रिटिश सेना का तिब्बत पर आक्रमण | 


“रूस जापान में युद्ध - जापान का पोटे STAT 'पर 


अधिकार - ब्रिटेन व जापान की मित्रता-सन्धि | 


“Slo सनेयात सेन की गुप्त समिति स्थापना | 


जापान का कोरिया को हजम कर लेना । 
चीन में क्रान्ति ब प्रजातन्त्र की स्थापना - मंगोलिया 


की आज़ादी की घोषणा | ' 


ERR 
१६१३ 


gN मिन तांग की स्थापना-सम्राट्‌ का गद्दीत्याग | 


युश्रान शिकाई का दमन और विद्रोह । 
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१६१५ . जापान की २१ शते - चीन की सन्धि। 

१६.१६ दक्षिणी प्रान्तों में विद्रोह और युध्यान की सत्यु | 

१६१७ qiga के सम्बन्ध में जापान, फ्रांस, रूस ओर ब्रिटेन 
की गुप्त सन्धि। 


१६१६ शान्त महासभा से चीन को निराशा - चीनी | 


प्रतिनिधियों का हस्ताक्षर न करना | 
१६२१ सोवियट सेनाएं मंगोलिया में | 
१६२२ वाशिंगटन कार्फन्स। 
१६२३ रूसी दूत MÈM डा० सनयात से मुलाकात - 
केण्टन में अन्तर्राष्ट्रीय बेड़ा | 
१६२४ सोवियट रूस की चीन से पहली सन्धि। 


९६२५ डा० सनंयात सेन की मृत्यु - ब्रिटिश सेना द्वारा 


चीनियों की हत्या - अंग्रेजी are ale हांगकांग 
का बहिष्कार। 

१६२७ चांग काई शेक की उत्तरी चीन को विजय यात्रा 
ean मिन तांग व कम्यूनिस्टों में फूट | 

१६२८ राष्ट्रीय सेना का पेकिंग मे प्रवेश - चांग काई शेक 
चीन के राष्ट्रपति - गृहयुद्धों की NRA । 

१६३१-३२ जापान का. मंचूरिया पर आक्रमण आर aA 
राज्य की स्थापना । 

१६३३ जापान का जेहोलष पर आक्रमण - तांगकू की सन्धि। 

१६३४ रूस का सिनकियांग में हस्ताक्षेप | 
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१६३५ जापान का उत्तरी चीन में होपेई, शांतुंग, शांसी, व 
चहार को मिल्ला कर नये कठपुतली राज्य की 
स्थापना का यत्न - रूस का चीनी पूर्वी tea 
जापान को बेचना | | 

१६३६ चांग.काई शेक का कम्यूनिस्ट-दमन, परन्तु स्वये 

र गिरफ्तारी । 

१६३७ कम्यूनिस्टो का राष्ट्रीय सरकार को आत्मप्तमपेण - 

पृहयुद्धों की समाप्ति - जापान का नया आक्रमण - 
. नानकिंग पर जापान का अधिकार | 
१६३८ युद्ध जारी | रूस द्वारा शत्रों की सहायता। 


oon 
-  परिशिष्ठ-२. . .. 
चोन में विदेशियों की पू'जो 
(` ara रुपयों में: :) 
व्यापार-व्यवसाय सरकारी कर्ज a प्रतिशत 
्र्टिन २६७३ १२०१ २०६५ CR 
जापान ६६६% ६२१ '९६२० र 


On nnn nnn en nn nnn nnn 


# मैच्रिया में जापान की ३. oa wo की पूजी लगी et 
sai चीन में उसकी कुल पंजी. ४. अरब. ६२.करोड़ रुपये हैः। 
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सं. रा. अमेरिका ४३२ . १२१.४४ ५६३.५ ८ 
फ्रान्स '' » २५६.५ ' RGo ५२६.५ G 
बेल्जियम . १०८, १२५ २४३. ४. 
जमेनी २०२६ ४०४ . २४३ .. ४ 
इंटली १३५ १२१५ १३५ २ 
नीदरलेंड २७ ५४ दशे... १९ 
स्कँंडिनेविया ky २'७ ८१ - 
कुल योग ४७१६१६ १६८७२ ६७०४१ ` 


यह १६.३१ की संख्याय हैं, इसके बाद भी विदेशी परंजीपतियों 


ने चीन में बहुत रुपया लगाया है । १६३७ तक का अनुमान यह 
है कि Yo और १% sea रुपए के बीच में get विदेशियों की 
पूंजी लगी हुई दै। | 
+ @o रा० अमेरिका ने नानकिंग को और भी बहुत सा 
कज दिया है। ३० करोड़ रुपये फे दो कज देने की खबरें 
कुछ महीने पहले. मिली हैं। इस तरहू अमेरिका की - चीन में 
लगी कुल प्रेजी.-करीब ६० करोड़ रुपया हो जायगी। | 
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सहायक पुस्तकों की सुची 


—Glimpses of the : 
World’s History 
%—Sunyat sen and the 

Chinese Republic 


३— China and the Powers 


¥—The Revolt of Asia’ 


‘“—The Problem of China 


&—Japan Speaks 
19-—=China 
S—World ‘Politics 
&—Modern Asia 


'१०--चीन की राज्यक्रान्ति 
१ १--एशिया की कान्ति 
१२--साम्राज्यवाद 
'१३--घंवतू २००० 
'१४--1४७४४ on China 


<k—China & Japan (to इ० इणटेनशनल श्रफेयस डं 
करेयट हिस्ट्री, भूगोल (चीन अंक) तथा अन्य पत्न-पत्रिकाएं | 
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एच० के० aa 
अप्टन क्शोज़ 
बरट्रायड रसेल | 
कावाकामी 

एफ० सी० जोन्स 
पामदत्त 

Rra 

( हिन्दी अनुवाद ) 

सम्पूर्णानन्द 
सत्यनारायण शास्त्री 
मुकन्दीलाल श्रीवास्तव 
भारतीय योगी 
राममनोहर लोहिया 
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हिन्दा का कुछ SH साहहत्य 


अपराधी कोन--श्री इन्द्र वियादाचन्पति की Ave 
से लिखा गया क्रान्तिकारी उपन्यास मल्य thy) gg 
GAT ४९५ | 

पऽ जवाहरलाल नेहरू--भारत के युवक हृदय 

सम्राट की प्रासायिक जीवनी. जिसे प्रो० इन्द्र विद्या. 
। बहति, ने स्वय लिखी दे == मूल्य केवल ||] थाना 
प्रि सख्या १२५ | 

स्वामी श्रद्धायन;-- श्री सत्यदेव Renee ata 
लिखी गयी झमरशदीद की afc जीवनी == fora 
मल्य Vil) पृष्ठ संख्यां ६२४ | 

BAAS का इतिहास --आणि omg से 
५० गुरुदत्त विद्याथी तक । लेखक--श्री इन्द्र Gere 
wate । प्रत्येक आयेसभाजी इस पुस्तक की प्रति अवश्य 
खरीद सके इसलिये ag साइज के २४० से अधिक प्रे की 
पुसतक का मल्य केवळ ॥) आना रका गया है । 

प्राप्तिस्पाल ३० 

_ विजय पुस्तक भण्डार, aga ग्रेस, दिल्ली |. 
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